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भगवद गीता का सार 


गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश क्‍या है ? 


यदि किसी ने आप से पुछा की आपने सारी गीता पढ़ ली , उससे क्या निष्कर्ष 
निकाला ? आपने गीता से क्या सीखा ? जो आप अपने व्यावहारिक जीवन में 
लाना चाहते हैं ? 


गीता का अंतिम व मुख्य मार्ग दर्शन क्या है ? 


उत्तर : मंत्र- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुच।। मंत्र- वसुदेवसुतं देवं॑ कंसचाणूरमर्दनम्‌। 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्‌गुरूम्‌।। 


भगवद गीता को आजतक किसने पूर्ण यथार्थ रूप से समझा सका है ? दूरद्ृष्टा 
और महा - ग्यानीजन समझ गए है , परन्‍त ठीक तरह से समझाने में विफल 
हो गये है , ऐसा मेरा अभिप्राय है। फिर भी यह मेरा प्रयत्न है , सम्भवता आप 
को मेरे भाव कुछ तो समझ में आ ही जाएंगे | 


भगवान श्री कृष्ण ; गीता उपदेश के अंत में अर्जुन से (5 विश्व के सारे मन॒ष्यों 
से ) कहते हैं , मैं तओे अब गोपनीय से भी अति गोपनीय बात कहता हैँ , यह 
सारी गीता का निचोड़ है , सारे गीता का सार , सारी गीता एक अमृत बँद मैं 
समागयी समझ ; वह यह की - ( परी गीता में केवल एक ही बार अति घृम्य 
शब्द का प्रयोग किया गया है; ॥#& (४०05 5&50रषा ७४०४0 #७॥। 
प्& 550२८75 ) -' तुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 


तू केवल सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण (भगवान्‌ की शरण हो जा), 
तेरा कल्याण फिर निश्चित है। तेरे सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे , जैसे प्रातः 
काल सर्य के उदय होने पर कालिमा निशा का अंत स्वतः हो जाता है। तेरा योग 

क्षेम भी मैं वहां कर लेगा। त्‌ निश्चिन्त हो जा। तझे फिर और कछ करने 
कराने की आवश्यकता नहीं है। तुझे फिर कभी जन्म - मृत्यु रूपी दुःख और 
क्लेश झेलने नहीं पड़ेंगे। तेरा शाश्वत जीवन आनंदमय हो जाएगा। 


जैसे किसी राजा के महल में यदि कोई चोर भी आश्रय ले लें , तो भी वह 
निश्चिन्त हो जाता है। फिर , सज्जन पुरुषों की बात ही क्या ? 


भगवदगीता की विशेष शिक्षाएं : यहाँ श्री रामसखदास जी महाराज एक बहत ही 
महत्वपर्ण बात कहना चाहते हैं। वह यह कि, चारों वेदों का सार उपनिषद है 
उपनिषदों का सार भगवदगीता है और सम्पर्ण भगवदगीता का सार केवल 
समर्पण' है। ईश्वर के प्रति समर्पण केवल एक बार ही किया जाता है, और वह 
भी एक बार ही, एक बार नहीं।बार-बार। "यह तेल कंवारी कन्या को बार-बार 
नहीं चढ़ाया जाता"| कंवारी कन्या का विवाह जीवन में एक बार ही होता है 
बार-बार नहीं। 


वैसे तो भगवान को पाने के तीन रास्ते हैं; कर्मयोग, ज्ञानयोग और प्रेमयोग या 
भक्तियोग। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करते हए अपने आपको संसार को 
समर्पित कर देता है, तो उसे कर्मयोगी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति संसार से 
विरक्‍त होकर शाश्वत आनंद में लीन हो जाता है, तब उसे ज्ञानयोगी कहते हैं 
और जब वह निष्काम भक्ति करके अपने आपको भगवान के चरणों में 
समर्पित कर देता है, भगवान की शरण को स्वेच्छा से, पूर्ण रूप से स्वीकार कर 
लेता है, तब उसे भक्त, भक्त या प्रेमयोगी कहते हैं। कर्मयोगी और ज्ञानयोगी 
का मार्ग कर्म-प्रधान मार्ग है और भक्त या प्रेमयोगी का मार्ग भाव-प्रधान मार्ग 
है, यहाँ भक्त को कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, सिवाय - 
समर्पण के। 


यहाँ भगवान अपने भक्त का परा ध्यान रखते हैं, वह चिंता-म॒कक्‍्त और 
तनाव-म॒क्‍त रहता है। चूँकि भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, इसलिए 
उसे अब अपने लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। क्योंकि भगवान भक्त का भार 
और कल्याण स्वयं उठाते हैं। (देखें - प्रहलाद, ध्रव आदि) कर्मयोगी और 
ज्ञानयोगी कैसे होते हैं, प्रेमयोगी-भकत कैसे होते हैं? इसका एक अच्छा 
उदाहरण श्री रामकष्ण परमहंस जी ने दिया है। वे कहते हैं; कर्मयोगी और 
ज्ञानयोगी बंदर के बच्चों की तरह हैं, जो अपने हाथों से अपनी माँ को पकड़े हए 
हैं। जब माँ बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती है, तो इन बच्चों के गिरने का 
हमेशा डर बना रहता है। जैसा कि कहा गया है - ज्ञान मार्गी का मार्ग तलवार 
की धार पर चलने जैसा है। इसमें ज्ञानी के पतन का भय हमेशा बना रहता है। 


लेकिन, प्रेमी भक्त बिल्ली के बच्चों की तरह होते हैं। अपनी माँ की देखभाल में 
परी तरह सरक्षित। वे हमेशा अपनी माँ बिल्ली पर निर्भर रहते हैं। उनकी माँ 
उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसलिए 
उन्हें कहीं भी गिरने का डर नहीं होता। क्‍योंकि ये बिल्ली के बच्चे परी तरह से 
अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। यह भगवत शरणागति क्या है, जिस पर भगवान 
बहुत जोर देते हैं, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अत्जून और सभी दुनिया के लोगों 
को सबसे महत्वपर्ण और अंतिम उपदेश क्या है? 


अगर और आसान तरीके से समझाया जाए तो; हमारा शरीर एक राष्ट्र की तरह 
है। इसमें मौजूद 72 हजार छोटी और बड़ी नसें हमारे राष्ट्र की जनसंख्या के 
बराबर हैं। अनादि काल से, हम अपने पाँच महाभतों; पथ्वी, जल, अग्नि, वाय 
आकाश; पाँच ज़ानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ इन सभी 45 प्रकार के मंत्रियों 
के बहमत मतों दवारा नियंत्रित होते आए हैं। क्योंकि अनादि काल से हम एक 
गणतेंत्र राज्य की तरह हैं और मन रूपी प्रधानमंत्री को इन सभी इन्द्रियों के 
बहुमत से हमारे राष्ट्र शरीर को चलाना होता है। 


उदाहरण के लिए, यदि किसी विदयार्थी की बदधि कहती है कि आज कॉलेज 
जाना जरूरी है, लेक्चर सनना है। तो उसकी दृष्टि और श्रवण की इन्द्रियाँ 
कहती हैं कि नहीं, कोई नई फिल्‍म रिलीज हई है, आज सिनेमा जाकर 
मौज-मस्ती करेँगे। कल भी कॉलेज है। और बाकी सभी इन्द्रियाँ इस इष्टि की 
इन्द्रिय का बहमत करवा देती हैं और वह विदयार्थी अपनी पढ़ाई का उददेश्य 
छोड़कर फिल्में देखने चला जाता है। यह इन्द्रियों के बहमत का उदाहरण है, जो 
निर्णायक है। जिसके कारण हम बार-बार जन्म-मरणं, अपार दुःख, शोक और 
मानसिक पीड़ा आदि के बंधन में पड़ रहे हैं, जबकि हमारी 'प्रधान सचिव' बृदधि 
दवारा बार-बार योग्य सलाह दी जाती है। 


जो हो गया सो हो गया। जो समय बीत गया, वह वापस नहीं आएगा, लेकिन 
अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। अब हमें एक विशेष मानसिक संकल्प विधेयक 
पारित करके अपने शरीर रूपी राष्ट्र में अनंत काल से चले आ रहे इंद्रियों के 
गणतंत्र को हमेशा के लिए पूरी तरह से समाप्त, स्थगित और ध्वस्त करना 
होगा। इंद्रियों के अनियंत्रित और विनाशकारी व्यवहार पर अविश्वास प्रस्ताव 
विधेयक पारित करना होगा। इंद्रियों के गणतंत्र को जड़ से उखाड़ फैंकना होगा। 


इसके स्थान पर आत्मा रूपी 'राष्ट्रपति शासन' को बलपूर्वक लागू करना होगा। 
इससे सभी इंद्रियों की मनमानी समाप्त हो जाएगी और इन इंद्रियों का राजा - 
"मन" केवल चलती सरकार का सहायक बन जाएगा। क्योंकि गणतंत्र का राजा 
- प्रधानमंत्री - 'मन' और उसके इंद्रियों रूपी सलाहकार / मंत्री स्वार्थी, कामी और 
मूर्ख हैं जो अनादि काल से हमें अस्थायी रूप से कम सुख और अधिक दर्द और 
पीड़ा देते आ रहे हैं। जबकि हमारे शरीर रूपी राष्ट्र का राष्ट्रपति, हमारी आत्मा 
(जीवात्मा) के रूप में, परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर का अभिन्‍न 
अंग है तथा सूख, कल्याण का स्वरूप, शांत, स्थिर, एकनिष्ठ एवं कशल 
प्रशासक है। सरल शब्दों में कहें तो हमें अपने शरीर रूपी राष्ट्र में अनंत काल से 
चले आ रहे इंद्रियों के गणतांत्रिक शासन और उनके राजा/प्रधानमंत्री - मन को 


अस्वीकार करना होगा तथा उसके स्थान पर 'रष्ट्रपति शासन' लागू करना 
होगा; जो शुद्ध एवं हमारी पवित्र आत्मा के रुप में है। 


मन संसार से बंधा हआ है और हमारी आत्मा परमात्मा - ईश्वर से अनंत काल 
तक बंधी हई है। इसका परिणाम यह होगा कि हम भगवदगीता के सर्वश्रेष्ठ 
सिदधांत - 'समर्पण' पर पहुंचेंगे। दयाल प्रभ ने हमें इतना बड़ा प्रस्ताव दिया है 
लेकिन अभी तक हमने मन और इन्द्रियों के लोभ में उललझे रहने के कारण उस 
पर ध्यान नहीं दिया है। वह बड़ा प्रस्ताव है - 'आओ मेरे पास। 


है मेरे शरणागत, मैं तुझे तेरे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे शाश्वत आनंद 
धाम और शांति प्रदान करूंगा। भगवान का प्रस्ताव तो देखो, कितना अच्छा है 
जब तू मेरी शरण में आएगा, अर्थात जब तू इंद्रियों के गणतंत्र को समाप्त कर 
देगा, उसे अस्वीकार कर देगा और मेरी आत्मा के 'राष्ट्रपति शासन' को स्वीकार 
कर लेगा, तब तेरे सब पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अर्थात तेरे शरीर रूपी 
राष्ट्र पर अनादि काल से जो भी पापों का ऋण जमा हआ है, मैं अपने दिव्य 
विश्व बैंक से तेरे सारे पापों का ऋण चुका दूंगा। 


तू अनंत काल से जो भी पाप करता आ रहा है, मैं उसे क्षण भर में चुका दूंगा। 
मेरी शरण में आकर त्‌ पूर्णतया पापरहित हो जाएगा। यह मेरा व्रत है। कोई 
ऋणी (दुर्भाग्य) फिर तेरे पास नहीं आएगा। तू पूर्णतया मेरा स्वरूप हो जाएगा। 
हे मर्ख प्राणी, तझे और क्या चाहिए! मनष्य के बार-बार जन्म-मरण का कारण 
उसके अनंत जन्मों के संचित पाप और पृण्य हैं। 


यदि मनष्य अपने बल पर अनंत काल से संचित समस्त पापों का नाश करना 
चाहे तो हजारों जन्मों और अनेक कल्पों के पश्चात भी ऐसा करना असंभव है। 
केवल भगवान की शरणागति से ही समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, 
जैसे हजारों वर्षों से सना पड़ा अँधेरा घर दीपक जलाने से क्षण भर में प्रकाशित 
हो जाता है। इसीलिए भगवान श्रीकष्ण ने भक्तियोग के चनाव - 'शरणागति 
पर बल दिया है। अतः इसका पूर्ण मनोयोग से पालन करना चाहिए। गलतियों 
को सुधारने का प्रयास किया गया है। यदि कोई गलती हो तो कृपया मुझे क्षमा 
करें। 


दिनांक : 0 जलाई 2024 (बधवार) 
स्थान : हैदराबाद, तेलंगाना, भारत 


भग्वद गीता की मुख्य शिक्षा 
व्यागसे भगवत्प्राप्ति 


गृहस्थाश्रममें रहता हआ भी मनष्य त्यागके दवारा परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है। परमात्मांको प्राप्त करनेके लिये 'त्याग' ही मख्य साधन है। 
अतएव सात श्रेणियोंमें विभकत करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं 


(१ ) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग- चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, 
जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्यभोजन और प्रमाद आदि शास्त्रविरुदूध नीच 
कर्मोको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणीका 
त्याग है। 


२) काम्य कर्मोका त्याग-स्त्री, पत्र और धन आदि प्रिय वस्तओंकी प्राप्तिके 
उददेश्यसे एवं रोगसंकटादिकी निवत्तिके उददेश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान 
तप और उपासनादि सकाम कर्मोको अपने स्वार्थके लिये न करना*, यह दूसरी 
श्रेणीका त्याग है। 


(३3 ) तष्णाका सर्वथा त्याग-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पत्र और धनादि जो 
कछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनसार प्राप्त हए हों, उनके बढ़नेकी 

इच्छाको भगवत्प्राति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी 
श्रेणीका त्याग है। 


(४) स्वार्थके त्रिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग-- 


अपने सखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा करानेकी याचना 
करना एवं बिना याचनाके दिये हए पदार्थोको या की हई सेवाको स्वीकार 
करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना स्वार्थ सिंदंध करनेकी मनमें 

इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव हैं, उन 
सबका त्याग करना*, यह चौथी श्रेणीका त्याग है। 


(५ ) सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोमें आलस्य और फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग-- 


ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गृरुजनोंकी सेवा, यज्ञ 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनसार आजीविकाददवारा गृहस्थका निर्वाह एवं 
शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कर्टठव्यकर्म यकर्म हैं, उन सबमें 
आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना- 


क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग-- 


अपने जीवनका परमकर्तव्य मानकर परमदयात्र, सबके सहद, परमप्रेमी 

अन्तर्यामी परमेश्वरके गण, प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण 
मनन और पठन-पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परम पनीत 
नामका उत्साहपर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना। 


ख ) ईश्वर- भक्तिमें कामनाका त्याग-- 


इस लोक और परलोकके सम्पर्ण भोगोंको क्षणभदभर, नाशवान और 
भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर किसी भी वलस्तृ॒की प्राप्तिके लिये न 
तो भगवानसे प्रार्थना करमा और न मनमें इच्छा ही रखना तथा किसी 
प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न 
करना अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाया, परंत इस 
मिथ्या जीवनके लिये विशद्ध भक्तिमें कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे 
भक्त प्रह्दननादने पितादवारा बहत सताये जानेपर भी अपने कष्टनिवारणके 
लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं कीं। 


अपना अनिष्ट करनेवालोंको भी “भगवान्‌ तम्हारा बरा करें! इत्यादि किसी 
प्रकारके कठोर शब्दोंसे शाप न देना और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा 
भी न रखना। भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि भी 
न देना, जैसे कि * भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य करें', ' भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर 
करें', 'भगवान तम्हारी आय बढ़ावें' इत्यादि। 


पत्र-व्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात जैसे 'अठे उठे 
श्रीठाकरजी सहाय छै', 'ठाकरजी बिक्री चलासी ', 'ठाकरजी वर्षा करसी' 
*ठाकरजी आराम करसी' इत्यादि सांसारिक वस्तओंके लिये ठाकरजीसे 
र्थना करनेके रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमें प्रायः लिखे जाते हैं, वैसे 
न लिखकर “श्रीपरमात्मदेव आनन्ठरूपसे सर्वत्र विराजमान हैं', * श्रीपरमे 


धरका भजन सार है ' इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके 
सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने-बोलने आदिमें सकाम शब्दोंका प्रयोग 
न करना। 


ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य और कामनाका त्याग-- 


शास्त्र-मर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओंको पूजनेका 
नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है एवं 
भगवान्‌की आज्ञाका पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर 
उत्साहपूर्वक विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी 
कामना न करना। 


उनके पूजनके उददेश्यसे रोकड़, बहीखाते आदिमें भी सकाम शब्द न लिखना 
अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ीसमाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन 
श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके ' श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी ', ' भण्डार भरपूर 
राखसी ,, 'ऋदधि-सिद्धि करसी', ' श्रीकालीजीके आसरे ', ' श्रीगड़ाजीके 
आसरे' इत्यादि बहत-से सकाम शब्द लिखे जाते हैं, वैसे न लिखकर * 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हैं' तथा “बहत 
आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया' इत्यादि निष्कॉम 
मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़, नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी 
उपर्युक्त रीतिसे ही लिखना। 


(घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें आलस्य और कामनाका त्याग--- 

माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था और 
गणोंमें किसी प्रकार भी अपनेसे बड़े हों, उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा 
करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनष्यका परम कर्तव्य है। इस भावको 
हृदयमें रखते हए आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे उत्साहपर्वक 
भगवदाज्ञानसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना। 

ड-) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोमें आलस्य और 


कामनाका त्याग--- 


पञज्ञमहायज्ञादि* नित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञादिका करना 
तथा अन्न, वस्त्र, विदया, औषध और धनादि पदार्थोके दानदवारा सम्पर्ण 
जीवोंको यथायोग्य सख पहँचानेके लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनसार चेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर 
प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्रविहित कर्मोमें इस लोक और 
परलोकके सम्पर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम 
कर्तव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपर्वक भगवदाज्ञानसार केवल भगवदर्थ 
ही उनका आचरण करना। 


च ) आजीविकादवारा गृहस्थ-निर्वाहके उपयक्त कर्मोमें आलस्य और 
कामनाका त्याग-आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गौरक्ष्य और 
वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, आश्रमके अनसार 
शास्त्रोंमें विधान किये गये हों, उन सबके पालनदवारा संसारका हित करते हए 
ही गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये भगवानकी आज्ञा है। इसलिये अपना 
कर्तव्य मानकर लाभ-हानिको समान समझते हए सब प्रकारकी कामनाओंका 
त्याग करके उत्साहपर्वक उपर्यक्त कर्मोका करना* 


छ ) शरीरसम्बन्धी कर्मोमें आलस्य और कामनाका त्याग-- 


शरीर-निर्वाहके लिये शास्त्रोकक्‍्त रीतिसे भोजन, वस्त्र और औषधादिके 
सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म हैं, उनमें सब प्रकारके भोगविलासोंकी 
कामनाका त्याग करके एवं सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीवन-मरण आदिको 
समान समझकर केवल भगवत्प्राप्तिकि लिये ही योग्यताके अनसार उनका 
आचरण करना। 


परर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागससहित इस पाँचवीं श्रेणीके त्यागान॒सार सम्पूर्ण 
दोषोंका और सब प्रकारकी कामनाओंका नाश होकर केवल एक 
भगवत्प्राप्तिकी ही तीत्र इच्छाका होना ज्ञानकौ पहली भूमिकामें परिपक्व 
अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये 

(६) संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें ममता और 


आसक्कतिका सर्वथा त्याग-- 


धन, भवन और वस्त्रादि सम्पर्ण वस्तएँ तथा स्त्री, पत्र और मित्रादि सम्पर्ण 
बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके और परलोकके 
जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभन्जुर और नाशवान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवल 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही अनन्यभावसे विशदध प्रेम होनेके कारण 
मन, वाणी और शरीरदवारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रिया 


और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी 
श्रेणीका त्याग है *। 


उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हए परुषोंका संसारके सम्पर्ण पदार्थेमिं 
बैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममर्य भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है। 
इसलिये उनको भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हई विशद॒ध प्रेमके 
विषयकी कथाओंका सनना-सनाना और मनन करना तथा एकान्त देशमें 
रहकर निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान और शास्त्रोंके मर्मका विचार करना 
ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनष्योंमें रहकर हास्य, विलास, प्रमाद 
निनन्‍दा, विषयभोग और व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके दवारा सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म भगवानके 
स्वरूप और नामका मनन रहते हए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते 
हैं। 


इस प्रकार सम्पर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें ममता और आसक्तिका त्याग होकर 
केवल एक सच्चिदानन्द्घन परमात्मामें ही विशदध प्रेमका होना ज्ञानकी 
दूसरी भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने 
चाहिये। 


७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कर्मोमें सूक्ष्म वासना 
और अहंभावका सर्वथा त्याग-- 


संसारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य हैं और एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण है; ऐसा दृढ़ निश्चय 
होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमें और सम्पूर्ण कर्मोमें सूक्ष्म 
वासनाका सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका 
संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा अभाव होकर मन 


वाणी और शरीरदवारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका 
लेशमात्र भी न रहना, यह सातवीं श्रेणीका त्याग है।। 


इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको* प्राप्त हए परुषोंके अन्तःकरणकी 
व॒त्तियाँ सम्पर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम हो जाती हैं। यदि किसी कालमें कोई 
सांसारिक फरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि 
उनकी एक सच्चिदानन्द्घन वासदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे गाढ़ 
स्थिति निरन्तर बनी रहती है। 


इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पर्ण अवगृणोंका अभाव होकर अहिंसा १ 
सत्य २, अस्तेय 3३, ब्रहमचर्य ४, अपैशनता ५, लज्जा, अमानित्व ६ 
निष्कपटता, शौच ७, सनन्‍्ःतोष ८, तितिक्षा ९, सत्संग सेवा, यज्ञ, दान, तप 
१०, स्वाध्याय ११, शम १२, दम १३, विनय, आर्जव १४, दया १५, श्रद्धा १६, 
विवेक १७, वैराग्य १८, एकान्तवास, अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, 
तेज २१, क्षमा २२, थैर्य २३, अदवरोह २४, अभय २५, निरहंकारता, शान्ति २६ 
और ईश्वरमें अनन्य भक्ति इत्यादि सदगृणोंका आविर्भाव स्वभावसे ही हो 
जाता है। इस प्रकार शरीरसहित सम्पर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें वासना और 
अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सच्चिदानन्दघधन परमात्माके 
स्वरूपमें ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञानकी तीसरी 
भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


उपर्युक्त गुणोंमेंसे कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते 
हैं, परंत सम्पर्ण गणोंका आविर्भाव तो प्राय: तीसरी भमिकामें ही होता है 
क्योंकि यह सब भगवत्प्राप्तिकि अति समीप पहुँचे हए परुषोंके लक्षण एवं 
भगवत्स्वरुपके साक्षात्‌ ज़ानमें हेत है; इसीलिये श्रीकृष्णभगवान्‌ने प्राय: इन्हीं 
गणोंको श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमें श्लोक ७ से ११ तक ज्ञानके नामसे तथा 
१६वें अध्यायमें श्लोक १ से ३ तक दैवीसम्पदाके नामसे कहा है। 


तथा उक्त गणोंको शामच्त्रकारोंने सामान्य धर्म माना है, इसलिये 
मनृष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है, अतएवं उपर्यक्त सदगृणोंका अपने 
अन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवानके शरण होकर 
विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 


इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागदवारा भगवत्प्राप्तका होना कहा गया है। 
उनमें पहली ५ श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण और 
छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके त्यागतक 
तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं। उक्त तीसरी भूमिकामें परिपक्व 
अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त 


हो जाता है। 


फिर उसका इस क्षणभंग्र, नाशवान, अनित्य संसारसे कछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, अर्थात जैसे स्वप्नसे जगे हए परुषका स्वप्नके संसारसे कछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञाननिद्रासे जगे हए परुषका भी मायाके 
कार्यरूप अनित्य संसारसे कछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। यदयपि लोकटद्ृष्टिमें 
उस ज़ानी परुषके शरीरदवारा प्रारब्धसे सम्पूर्ण कर्म होते हए दिखायी देते हैं 
एवं उन करमदिवारा संसारमें बहत ही लाभ पहँचता है; क्योंकि कामना 
आसक्ति और कर्तत्वाभिमानसे रहित होनेके कारण उस महात्माके मन 
वाणी और शरीरदवारा किये हए आचरण लोकमें प्रमाणस्वरूप समझे जाते हैं 
और ऐसे परुषोंके भावसे ही शास्त्र बनते हैं; परंत यह सब होते हए भी वह 
सच्चिदानन्दघन वासदेवको प्राप्त हआ परुष तो इस त्रिगणमयी मायासे 
सर्वधा अतीत ही है। 


इसलिये वह न तो ग॒णोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त 
होनेपर उनसे दवेष करता है और न निवत्त होनेपर उनकी आकांक्षा ही करता 
है; क्योंकि सुख-दुःख, लाभहानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदियमें 
एवं मिट॒टी, पत्थर और स॒वर्ण आदियमें सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है 
इसलिये उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्त॒की प्राप्ति और अप्रियकी 
निवत्तिमें हर्ष होता है, न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही 
होता है। यदि उस धीर प्रुषका शरीर किसी कारणसे शश्त्रोंद्राया काटा भी जाय 
या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त हो जाय तो भी वह 


सच्चिदानन्दघन वासुदेवमें अनन्यईभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे 
चलायमान नहीं होता; क्योंकि उसके अन्त:करणमें सम्पूर्ण संसार मृगतृष्णेके 
जलकी भाँति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं भासता। 


विशेष क्‍या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हुए 

* इन्द्रियोंदवारा 6 
पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंदवारा प्रकेट 
करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके, 
अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागद्वारा परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन 
करनेमें तत्पर होना चाहिये; क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्यका शरीर बहुत 
जन्मोंके अन्तमें परम दयालु भगवानकी कृपासे ही मित्रता है। इसलिये 
नाशवानू क्षणभंगुर संसारके अनित्य भोगोंको भोगनेमें अपने जीवनका 
अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये। 


हरि:३* तत्सतू हरि: # तत्सत्‌ हरि: 
ऊ तत्सत्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


भगवद गाँता 
का 
यार 


4. ध॒तराष्ट्र बोले--हे संजय ! धर्मभूमि करुक्षेत्रमें एकत्रित, यद्धकी इच्छावाले मेरे 
और पाण्ड़के पत्रौंने क्या किया ? 


2.संजय बोले--उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचनायुक्त पाण्डबरोंकी सेनाको 
देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा। 


3. हे आचार्य ! आपके बदधिमान शिष्य ध्रपधपत्र धष्टय्यम्रदवारा व्यहाकार खड़ी की 
हई पाण्डपत्रोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये। 


4. इस सेनामें बड़े-बड़े धन॒षोंवाले तथा यद्धमें भीम और अर्जनके समान शूरवीर 
सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा जा धष्टकेत और चेकितान तथा 
बलवान काशिराज, परुजित, कन्तिभोज मजपष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी 
यधामन्य तथा बलवान उत्तमाजा, सभद्रापत्र अभिमन्य एवं द्रौपदीके पाँचों पत्र--ये 
सभी महारथी हैं। 


5. हे ब्राहममणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये। 
आपकी जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। 


6. द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कपाचार्य तथा वैसे 
ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पत्र भरिश्रवा। 


7. और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले बहत-से श्रवीर अनेक प्रकारके 
शस्त्रास्त्रोंस ससज्जित और सब-के-सब यद॒धमें चतर हैं। 


8. भीष्मपितामहदवारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्ठारा 
रक्षित इन लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है। 


9. इसलिये सब मोचोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हए आपलोग सभी 
निःसन्देह भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें | 


40. कौरवोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न 
करते हए उच्च च स्वरसे सिंहकी दहाड़के समान गरजकर शंख बजाया। 


44. इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे यकत उत्तम रथमें बैठे हए श्रीकृष्ण महाराज और 
अर्जनने भी अलौकिक शंख बजाये। 


42. श्रीकृष्ण महाराजने पाइजजन्यनामक, अर्जनने देवदत्तनामक और भयानक 
कर्मवाले भीमसेनने पौण्डनामक महाशंख बजाया। 


43. श्रेष्ठ धनषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी एवं धष्टदयय्न तथा राजा 
विराट और अजेय सात्यकि, राजा ट्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पत्र और बड़ी भजावाले 
सभद्रापत्र अभिमन्य-इन सभीने, हे राजन! सब ओरसे अलग-अलग शंख बजाये। 


44. और उस भयानक शब्दने आकाश और पशथ्वीको भी गाँजाते हए धार्त॑राष्ट्रोंके 
अर्थात्‌ आपके पक्षवालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये। 


पहला अध्याय - ॥5. ८(3|06॥. 


4.संजय बोले-हे ध॒तराष्ट्र! अर्जनदवारा इस प्रकार कहे हए महाराज श्रीकष्णचन्द्रने 
दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके 
सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! यृदूधके लिये ज॒टे हए 
इन कौरवोंको देख। 


2. इसके बाद पथापत्र अर्जनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको 
दादों-परदादोंको, गरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पत्रोंको, पोत्रोंको तथा मित्रोंको 
ससरोंको और सहदोंको भी देखा। 


3. उन उपस्थित सम्पर्ण बन्धओंको देखकर वे कन्‍्तीपत्र अर्जन अत्यन्त करुणासे 
यक्‍त होकर शोक करते हए यह वचन बोले। 


4. अर्जन बोले-हे कृष्ण! य॒दथक्षेत्रमें डटे हए यद्धके अभिलाषी इस स्वजनसमृदायको 
देखकर मेरे अंग शिथिल्न हए जा रहे हैं और मख सखा जा रहा है तथा मेरे शरीरमें 
कम्प एवं रोमाज्न हो रहा है। 


5. हाथसे गाण्डीव धन॒ष गिर रहा है और त्वचा भी बहत जल रही है तथा मेरा मन 
भ्रमित-सा हो रहा है; इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हू। 


6. हे केशव! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हँ तथा यदधमें स्वजनसमृ॒दायको 
मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 


7. है कृष्ण! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सखोंको ही। हे गोविन्द! हमें 
ऐसे राज्यसे कया प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी कया लाभ है? 


8.हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और 
जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं। 


9. गरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससर, पात्र, साले तथा 
और भी सम्बन्धी लोग हैं। 


40. हे मधसूदन ! मझे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी में इन 
सबको मारना नहीं चाहता; फिर पथ्वीके लिये तो कहना ही कया है ? 


44. है जनार्दन! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्‍या प्रसन्‍नता होगी ? इन 
आततायियोंको मारकर तो हमे पाप ही लगेगा। 


42. अतएव हे माधव! अपने ही बान्धव धतराष्ट्रके पत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य 
नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कटम्ब को मारकर हम कैसे सखी होंगे ? 


43. यदयपि लोभसे भ्रष्टचित्त हए ये लोग कलके नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे 
विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कलके नाशसे उत्पन्न 
दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके लिये कयों नहीं विचार करना 
चाहिये ? 


44. कलके नाशसे सनातन कल-धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश हो जानेपर सम्पर्ण 
कलमें पाप भी बहत फैल जाता है। 


45. है कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं 
और हे वार्ष्णेय ! स्त्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 


46. वर्णसंकर कलघातियोंको और कलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। लप्त 
हई पिण्ड और जलकी क्रियावाले अर्थात्‌ श्रादध और तर्पणसे वश्चित इनके 
पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं। 


47.इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कल्रघातियोंके सनातन कल-धर्म और जाति-घधर्म 
नष्ट हो जाते हैं। 


48. हे जनार्दन! जिनका कल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनष्योंका अनिश्चित 
कालतक नरकमें वास होता है, ऐसा हम सनते आये हैं। 


49. हा! शोक ! हमलोग बदधिमान होकर भी महान पाप करनेको तैयार हो गये हैं 
जो राज्य और सखके लौभसे स्वजनोंको मारनेके लिये उदयत हो गये हैं। 


20. यदि मझ शस्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शस्त्र हाथमें लिये हए 
धतराष्ट्रके पत्र रणमें मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारंक 


होगा। 


24. संजय बोले--रणभूमिमें शोकसे उदविग्न मनवाले अर्जन इस प्रकार कहकर 
बाणसहित धनषको त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गये। 


दूसरा अध्याय. शात, ढाग/श-. 


4. संजय बोले--उस प्रकार करुणासे व्याप्त और आँसओंसे पर्ण तथा व्याकल 
नेत्रोंवाले शोकयक्त उस अर्जनके प्रति भगवान मधसदनने यह वचन कहा। 


2. श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जन ! तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतसे प्राप्त हआ? 
क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ परुषों दवारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है और न 
कीर्तिको करनेवाला ही है। 


3. इसलिये हे अर्जन ! नपंसकताको मत प्राप्त हो, तझमें यह उचित नहीं जान 
पड़ती। है परंतप! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा। 


4. अर्जन बोले-हे मधसदन ! मैं रणभमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और 
द्रोणाचार्यके विरुदध लड़ँगा ? क्योंकि हे अरिसदन ! वे दोनों ही पजनीय हैं। 


5. इसलिये इन महानभाव गृरुजनोंको न मारकर में इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी 
खाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गूरुजनोंको मारकर भी इस लोकमें 
रुधिरसे सने हए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगँगा। 


6. हम यह भी नहीं जानते कि हमारे त्रिये युदूध करना और न करना--इन दोनोंमेंसे 
कौन-सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे 
जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय 
धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं। 


7. इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हए स्वभाववाला तथा धर्मके विषयमें 
मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो 


वह मेरे लिये कहिये; क्‍योंकि में आपका शिष्य हँ, इसलिये आपके शरण हए 
मुझको शिक्षा दीजिये। 


8. क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके 
स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी में उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके 
सुखानेवाले शोकको दूर कर सके। 


9. संजय बोले--हे राजन! निद्राको जीतनेवाले अर्जन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके 
प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्‍्दरभगवानसे ' यदध नहीं करूंगा! यह स्पष्ट 
कहकर चप हो गये। 


40. है भरतवंशी धतराष्ट्र | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक 
करते हए उस अर्जनको हँसते हए-से यह वचन बोले। 


44. श्रीभगवान बोले--हे अर्जन ! त्‌ न शोक करनेयोग्य मनष्योंके लिये शोक करता है 
और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता है; परंत जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये 
और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते। 


42. न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं 
थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 


43. जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही 
अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 


44. हे कन्तीपत्र! सर्दी-गर्मी और सख-दःखको देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग 
तो उत्पत्तिविनाशशील और अनित्य है, इसलिये हे भारत! उनको त्‌ सहन कर। 


45. क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये 
इन्ट्रिय और विषयोंके संयोग व्याकल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है। 


46. असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन 
दोनोंका ही तत्त्व तत्वज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है। 


47. नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत-दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस 
अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। 


48. इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये 
हैं। इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर। 


49. जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों 
ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न 
किसीके द्वारा मारा जाता है। 


20. यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह 
उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और 
पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता। 


24. है पथापत्र अर्जन | जो परुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और 
अव्यय जानता है, वह परुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? 


22. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही 
जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता। 


23. इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल 
नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 


24. क्‍योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाहमय, अक्लेद्य और नि:सनन्‍्देह 
अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और 
सनातन है। 


25. यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित 
कहा जाता है। इससे हे अर्जन! इस आत्माको उपर्यक्त प्रकारसे जानकर त्‌ शोक 
करनेको योग्य नहीं है अर्थात तझे शोक करना उचित नहीं है। 


26. किन्‍त यदि त्‌ इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो 
तो भी है महाबाहो ! त्‌ इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है। 


27. क्‍योंकि इस मान्यताके अनसार जन्मे हएकी मत्य निश्चित है और मरे हएका 
जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें त्‌ शोक करनेको योग्य 
नहीं है। 


28. हे अर्जन! सम्पर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो 
जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें कया शोक करना है। 


29. कोई एक महापरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही 
दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा 
कोई अधिकारी परुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सनता है और कोई-कोई तो सनकर 
भी इसको नहीं जानता। 


30. हे अर्जन! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य* है | इस कारण सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये त्‌ शोक करनेके योग्य नहीं है। 


34. तथा अपने धर्मको देखकर भी त्‌ भय करनेयोग्य नहीं है अर्थात्‌ तझे भय नहीं 
करना चाहिये; क्‍योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युदूधमों बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणकारी कर्ठव्य नहीं है। 


32. है पार्थ। अपने-आप प्राप्त हए और खले हए स्वर्गके दवाररूप इस प्रकारके 
यदधको भाग्यवान क्षत्रियलोग ही पाते हैं। 


33. किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको 
खोकर पापको प्राप्त होगा। 


34. तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीर्तिका भी कथन करेंगे और 
माननीय पुरुषके लिये अंपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है। 


35. और जिनकी दृष्टिमें त्‌ पहले बहत सम्मानित होकर अब लघृताको प्राप्त होगा 
वे महारथीलोग तझे भयके कारण यदधसे हटा हआ मानेंगे। 


36. तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निनःःदा करते हए तझे बहत-से न कहने योग्य 
वचन भी कहेंगे; उससे अधिक दुःख और क्या होगा। 


37. या तो त यदधमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा संग्राममें जीतकर 
पथ्वीका राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जन! त्‌ यदधके लिये निश्चय करके खड़ा 
हो जा। 


38. जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर, उसके बाद युद्धके 
लिये तैयार हो जा; इस प्रकार यदूध करनेसे त्‌ पापको नहीं प्राप्त होगा। 


39. हे पार्थ। यह बदधि तेरे लिये ज्ञानयोगके* विषयमें कही गयी और अब त्‌ इसको 
कर्मयोगकेरे विषयमें सन--जिस बदधिसे यक्‍त हआ त कर्मों के बन्धनको 
भलीभाँति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा!| 


40. इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष 
भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्ममत्यरूप 
महान भयसे रक्षा कर लेता है। 


4. है अर्जन! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बदधि एक ही होती है; किन्‍त अस्थिर 
विचारवाले विवेकहीन सकाम मनष्योंकी बदधियाँ निश्चय ही बहत भेदोंवाली और 
अनन्त होती हैं। 


42 - 44. कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बदधिमें स्वर्ग ही 
परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा 
कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन इस प्रकारको जिस पृष्पित अर्थात्‌ दिखाऊ 
शोभायक्त वाणीको कहा करते हैं जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग 
तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहत-सी क्रियाओंका वर्णन 
करनेवाली है, उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और 
ऐश्वर्यमें अत्यनत आसकत हैं; उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि 
नहीं होती। 


45. है अर्जुन! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके 
साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें 
आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि दवन्दवोंसे रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, 
योग*-क्षेम को न चाहनेवाला और स्वाधीन अन्त:-करणवाला हो। 


46. सब ओरसे परिपर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनष्यका 
जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्ममको तत््वसे जाननेवाले ब्राहमणका समस्त वेदोंमें 
उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 


47. तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं | इसलिये तू कमेकि 
फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो। 


48. हे धनझय ! त्‌ आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिदधिमें समान 
बदधिवाला होकर योगमें स्थित हआ कर्तव्यकर्मोको कर, समत्व* ही योग 
कहलाता है। 


49.इस समत्वरूप बदधियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है। इसलिये 
है धनइझजय! त्‌ समबदधिमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ बदधियोगका ही आश्रय 
ग्रहण कर; क्योंकि फलके हेत बननेवाले अत्यन्त दीन हैं। 


50. समबदधियकत पुरुष पृण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात्‌ 
उनसे मकक्‍त हो जाता है। इससे त्‌ समत्वरूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग 
ही कर्मामें कशलता है अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे छटनेका उपाय है। 


54. क्योंकि समबदधिसे यक्‍त ज्ञानीजन कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर 
जन्मरूप बन्धनसे मकक्‍त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं। 


52. जिस कालमें तेरी बदधि मोहरूप दलदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उस 
समय त्‌ सने हए और सननेमें आनेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी 
भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा। 


53. भाँति-भाँतिके वचनोंको सननेसे विचलित हई तेरी बदधि जब परमात्मामें अचल 
और स्थिर ठहर जायगी, तब त्‌ योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात तेरा परमात्मासे 
नित्य संयोग हो जायगा। 


54. अर्जन बोले-हे केशव! समाधिमें स्थित परमात्माको प्राप्त हए स्थिरबदधि 
परुषका कया लक्षण है ? वह स्थिरबदधि परुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और 
कैसे चलता है। 


55. श्रीभगवान बोले--हे अर्जन! जिस कालमें यह परुष मनमें स्थित सम्पर्ण 
कामनाओंको भलीभाँति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतष्ट रहता है 
उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 


खोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उददेग नहीं होता, सखोंकी प्राप्तिमें जो 
था नि:स्पह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मनि 
स्थिरबदधि कहा जाता है। 


57. जो परुष सर्वत्र स्‍स्नेहरहित हआ उस-उस शभ या अशभ व्स्तको प्राप्त होकर न 
प्रसन्‍न होता है और न दवेष करता है उसकी बदधि स्थिर है। 


58. और कछवा सब ओरसे अपने अंगोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह परुष 
इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बदधि स्थिर 
है (ऐसा समझना चाहिये 


59. इन्द्रियोंके दवारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्त निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 


60. हे अर्जन! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियाँ 
यत्न करते हए बदधिमान्‌ प्रुषके मनको भी बलात हर लेती हैं। 


इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके 
समाहितचित्त हुआ मेरे पगायण होकर ध्यानमें बैठे, क्योंकि जिस पृरुषकी इन्द्रियाँ 
वशमें होती हैं, उसीकी बृदधि स्थिर हो जाती है। 


62. विषयोंका चिन्तन करनेवाले परुषकी उन विषयोंमें आसक्त हो जाती है 
आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पड़नेसे 
क्रोध उत्पन्न होता है। 


63.क्रोधसे अत्यन्त मढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मठभावसे स्मतिमें भ्रम हो जाता है 
स्मतिमें भ्रम हो जानेसे बदधि अर्थात ज्ञाशशक्तिका नाश हो जाता है और 
बदधिका नाश हो जानेसे यह परुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। 


64. परंत अपने अधीन किये हए अन्त:करणवाला साधक अपने वशमें की हई 
राग-दवेषसे रहित इदथधियोंदवार विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्‍न्तःकरणंकी 
प्रसन्‍नताको प्राप्त होता है। 


65.अन्तःकरणकी प्रसन्‍नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और 
उस प्रसन्‍नचित्तवाले कर्मयोगीकी बदधि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक 
परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है। 


66. न जीते हए मन और इन्द्रियोंवाले प्रुषमें निश्चयात्मिका बदधि नहीं होती और 
उस अयक्त मनष्यके अंतःकरण म॑ भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन 
मनष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनष्यको सख कैसे मिल सकता 
है। 


67.क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वाय हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती 
हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयक्कत परुषकी बदधिको हर लेती है। 


68. इसलिये हे महाबाहो ! जिस पृरुषकी इन्द्रियाँ इन्ट्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार 
निग्रह की हई हैं, उसीकी बदधि स्थिर है। 


69. सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप 
परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ज योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक 
सखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत््वको जाननेवाले मनिके लिये 
वह रात्रिके समान है। 


70. जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले सम॒द्रमें उसको 
विचलित न करते हए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ प्रुषमें 
किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही परुष 
परमशानितको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। 


74. जो परुष सम्पर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित , अहंकाररहित और 
स्पहारहित हआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात वह शान्तिको 
प्राप्त है। 


72. हे अर्जन! यह ब्रहममको प्राप्त हए परुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी 


कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राहममी स्थितिमें स्थित होकर 
ब्रहममानन्दको प्राप्त हो जाता है। 
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4. अर्जन बोले--हे जनार्दन | यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर 
है केशव! मझे भयंकर कर्ममें कयों लगाते हैं। 


2. आप मिले हए-से वचनोंसे मेरी बृदधिको मानो मोहित कर रहे हैं | इसलिये उस 
एक बातको निश्चित करके कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ। 


3. श्रीभगवान्‌ बोले--हे निष्पाप! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा' मेरेददारा पहले कही 
गयी है। उनमेंसे सांखययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे* और योगियोंकी निष्ठा 
कर्मयोगसे* होती है। 


4. मनष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको * यानी योगनिष्ठाको 
प्राप्त होता है और न कमेके केवल त्यागमात्रसे सिदधि यानी सांख्यनिष्ठाको ही 
प्राप्त होता है। 


5. निःसन्देह कोई भी मनष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं 
रहता; क्योंकि सारा मनष्यसम॒दाय प्रकतिजनित गणोंदवारा परवश हआ कर्म 
करनेके लिये बाध्य किया जाता है। 


6.जो मढ़बदधि मनृष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन 
इन्द्रियोंक विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा 
जाता है। 


7. किनत हे अर्जन! जो परुष मनसे इन्दट्रियोंको वशमें करके अनासक्त हआ समस्त 
इन्द्रियोंदवारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 


8. तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ 
है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 


9. यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोमें लगा हुआ ही यह 
मनष्यसमृदाय कर्मोसे बँधता है | इसलिये हे अर्जन ! त्‌ आसक्तिसे रहित होकर 
उस यज्ञके निमित्त ही भलीभाँति कर्तव्यकर्म कर। 


40. प्रजापति ब्रह्ममोने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि 
तुमलोग इस यज़के द्वारा वृद्धिको प्राप्होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित 
भोग प्रदान करनेवाला हो। 


44.  तमलोग इस यज़के दवारा देवताओंको उन्‍नत करो और वे देवता तमलोगोंको 
उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थभावसे एक-दूसरेको उन्‍नत करते हुए तुमलोग 
परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। 


42. यज्ञके दवारा बढ़ाये हए देवता तमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग 
निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हए भोगोंको जो प्रुष 
उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। 


43. यज्ञसे बचे हए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ परुष सब पापोंसे मकत हो जाते हैं और 
जो पापीलोग अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही 
खाते हैं। 


44. & 5. सम्पर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वष्टिसे होती 
है, वष्टि यज़से होती है और यज्ञ विहित कमेंसे उत्पन्न होनेवाला है। 
कर्मसम॒दायको त्‌ बेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हआ 
जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यजमें 
प्रतिष्ठित है। 


46. घायरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ हे पार्थ। जो प्रुष इस लोकमें इस 
प्रकार परम्परासे प्रचलित सष्टिचक्रके अनकल नहीं बरतता अर्थात अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंक दवारा भोगोंमें रमण करनेवाला 
पापाय परुष व्यर्थ ही जीता है। 


47. परन्‍त जो मनष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तप्त तथा 
आत्मामें ही सन्‍्तष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है। 


48. उस महापरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न 
कमोके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका 
किजदजिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। 


49. इसलिये त्‌ निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति 
करता रह। क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हआ मनष्य परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। 


20. जनकादि ज्ञानीजन भी आसकक्£तिरहित कर्मदवारा ही परम सिदधिको प्राप्त 
हए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हए भी त्‌ कर्म करनेको ही योग्य है 
अर्थात तझे कर्म करना ही उचित है। 


2. श्रेष्ठ परुष जो-जो आचरण करता है, अन्य परुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते 
हैं। वह जो कछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनष्यसम॒दाय उसीके अनसार बरतने 
लग जाता है। 


22. हे अर्जन! मझे इन तीनों लोकोंमें न तो कछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त 
करनेयोग्य वस्त अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ । 


23. क्योंकि हे पार्थ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर कर्मोमें न बरतूँ तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। 


24. इसलिये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनष्य नष्ट- अरष्ट हो जायेँ और मैं 
संकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बन। 


25. है भारत! कर्ममें आसक्त हए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं 
आसक्तिरहित विदवान भी लोकसंग्रह करना चाहता हआ उसी प्रकार कर्म करे। 


26. परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हए ज्ञानी प्रुषको चाहिये कि वह 
शास्त्रविहित कर्मोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बदधिमें भ्रम अर्थात कर्मामें 
अश्रद्धा उत्पन्न न करे। किनत स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भलीभाँति करता 
हआ उनसे भी वैसे ही करवावे। 


27. वास्तवमें सम्पर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकतिके गणोंदवारा किये जाते हैं तो भी 
जिसका अन्तःकर अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी “मैं कर्ता हूँ” ऐसा 
मानता है। 


28. परनत हे महाबाहों ! गणविभाग और कर्मविभार्ग' के तत्व” को जाननेवाला 
ज्ञानयोगी सम्पर्ण गण ही गणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
होता। 


29. प्रकृतिके ग॒णोंसे अत्यन्त मोहित हए मनष्य गणोंमें और कर्मोमें आसक्त रहते 
हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मंन्दबदधिे अज्ञानियोंकों पर्णतया जाननेवाला 
जानी विचलित न करे। 


१. त्रिगणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बदधि, अहंकार तथा पाँच 
ज़ानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय--इन सबके सम॒दायका नाम 
गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम “कर्मविभाग' 


२. उपर्यक्त “गणविभाग' और “कर्मविभाग'से आत्माको पृथक अर्थात निर्लेप जानना 
ही इनका तत्त्व जानना है। 


30. मझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हए चित्तदवारा सम्पर्ण कर्मोको मझमें अर्पण 
करके आशारहित, ममतारहित और सन्‍तापरहित होकर यदध कर। 


34. जो कोई मनृष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायक्त होकर मेरे इस मतका सदा 
अनसरण करते हैं, वे भी सम्पर्ण कर्मोंसे छट जाते हैं। 


32. परन्त जो मनृष्य मुझमें दोषारोपण करते हए मेरे इस मतके अनसार नहीं चलते 
हैं, उन मर्खोको त्‌ सम्पर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हए ही समझ। 


33. सभी प्राणी प्रकतिको प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभावके परवश हए कर्म करते 
हैं | ज्ञाववान्‌ भी अपनी प्रकतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ 
कया करेगा ? 


34. इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और दवेष छिपे 
हए स्थित हैं | मनष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों ही 
इसके कल्याणमार्गमें विष्न करनेवाले महान शत्र हैं। 


35.अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति 
उत्तम है। अपने धर्ममें तो मरनों भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको 
देनेवाला है। 


36. अर्जन बोले--हे कष्ण ! तो फिर यह मनष्य स्वयं न चाहता हआ भी बलात लगाये 
हएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ? 


37. श्रीभगवान बोले--रजोगणसे उत्पन्न हआ यह काम ही क्रोध है, यह बहत 
खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कभी न अघानेवांला और बड़ा पापी हे, इसको ही त्‌ इस 
विषयमें बैरी जान। 


38. जिस प्रकार धूएसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे 
गर्भ ढका रहता है, बैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 


39. और हे अर्जन! इस अग्निके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप ज़ानियोंके 
नित्य वैरीके दवारा मनष्यका ज्ञान ढका हआ है। 


40. इन्द्रिया, मन और बदधि--ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन 
मन, बृदधि और इन्द्रियोंक दवार ही ज्ञाकको आच्छादित करके जीवात्माको 
मोहित करता है। 


44. इसलिये हे अर्जन! त्‌ पहले इन्दट्रियोंको वशमें करके इस ज्ञान और विज्ञानका 
नाश करनेवाले महान पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 


42. इन्दट्रियोंको स्थल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सक्ष्म कहते हैं; इन 
इन्ट्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बदधि है और जो बदधिसे भी अत्यन्त पर है 
वह आत्मा है। 


43. इस प्रकार बदधिसे पर अर्थात्‌ सक्ष्म, बलवान और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको 
जानकर और बदधिके द्वारा मनकको वशमें करके हे महाबाहो! त्‌ इस कामरूप 
दुर्जय शत्रुको मार डाल। 
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4. श्रीभगवान्‌ बोले-मैंने इस अविनाशी योगको सर्यससे कहा था ; सर्यने अपने पत्र 
वैवस्वत मनसे कहा और मनने अपने पत्र राजा इक्ष्वाकसे कहा। 


2. है परंतप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना; 
किन्तु उसके बाद वह योग बहुत कातसे इस पृथ्वीलोकमें त्रुप्तप्राय हो गया। 


3. त्‌ मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह प्रातन योग आज मैंने तझको 
कहा है; क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात ग॒प्त रखनेयोग्य विषय है। 


4. अर्जन बोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन-अभी हालका है और सर्यका जन्म बहत 
प्राना है अर्थात्‌ कल्पके आदिमें हो चका था। तब में इस बातको कैसे समझाँ कि 
आपहीने कल्पके आदियें सर्यसे यह योग कहा था ? 


5. श्रीभगवान बोले--हे परंतप अर्जन! मेरे और तेरे बहत-से जन्म हो चके हैं | उन 
सबको त नहीं जानता, किन्त में जानता ह। 


6. मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते 
हए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हू। 


7. हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी व॒दधि होती है, तब-तब ही मैं अपने 
रूपको रचता हूँ अर्थात साकाररूपसे लोगोंके सम्मख प्रकट होता। 


8. साध परुषोंका उदधार करनेके लिये, पापकर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये 
और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं यग-यगमें प्रकट हआ करता 


हू। 


9. हे अर्जन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल और अलौकिक हैं--इस प्रकार 
जो मनष्य तत्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं 


होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है। 


* सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतोंके 
परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्मको स्थापन करने और संसारका 
उदधार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सगृणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये 
परमेश्वरके समान सुहृद, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर 
जो परुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हआ आसक्तिरहित 
संसारमें बर्तता है, वही उनको तत्त्वसे जानता है। 


40. पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मझमें 
अनन्यप्रेमपर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहत-से भक्त उपर्यक्त 
ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चके हैं। 


44. है अर्जन! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता 
हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। 


42. इस मनष्यलोकमें कर्मेकि फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते 
हैं; क्योंकि उनको कर्मोसे उत्पन्न होनेवाली सिदधि शीघ्र मित्र जाती है। 


43. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र--इन चार वर्णोका समूह, गूण और करमके 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता 
होनेपर भी मझ अविनाशी परमेश्वरको त्‌ वास्तवमें अकर्ता ही जान। 


44. कर्मोके फलमें मेरी स्पहा नहीं है, इसलिये मझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस प्रकार 
जो मझे तत्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोसे नहीं बँधता। 


45. पूर्वकालमें मुमक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं| इसलिये तू भी 
पर्वजोंदवारा सदासे किये जानेवाले कर्मोको ही कर। 


46. कर्म क्या है? और अकर्म कया है ?--इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बदधिमान्‌ 
परुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्व मैं तझे भलीभाति समझाकर 
कहँगा, जिसे जानकर त्‌ अशभसे अर्थात कर्मबन्धनसे म॒कक्‍त हो जायगा। 


47. कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तथा 
विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है। 


48. जो मनष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनष्योंमें 
बदधिमान है और वह योगी समस्त कर्मोको करनेवाला है। 


49. जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना और संकल्पके होते हैं तथा 
जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको 
ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं। 


20. जो परुष समस्त करमोमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तप्त है, वह कर्मोमें 
भलीभाँति बर्तता हआ भी वास्तवमें कछ भी नहीं करता। 


24. जिसका अन्तः:करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हआ है और जिसने 
समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित परुष केवल 
शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हआ भी पापोंको नहीं प्राप्त होता। 


22 . जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा सन्तृष्ट रहता है, जिसमें 
ईर्ष्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि दवन्ददोंसे सर्वथा अतीत हो 
गया है--ऐसा सिद्धि और असिदधिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हआ 
भी उनसे नहीं बँधता। 


23 . जिसकी आसकत सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो 
गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज़ञानमें स्थित रहता है--ऐसा केवल 
यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनष्यके सम्पर्ण कर्म भलीभाँति विलीन हो 
जाते हैं। 


24 . जिस यज़में अर्पण अर्थात्‌ खवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य 
द्रव्य भी ब्रह्मम है तथा ब्रहमरूप कतकि दवारा ब्रह्ममरूप अग्निमें आहति देनारूप 
क्रिया भी ब्रह्म है--उस ब्रह्ममकर्ममें स्थित रहनेवाले योगीदवारा प्राप्त किये 
जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है। 


25. दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते 
हैं और अन्य योगीजन परब्रहम परमात्मारूप अग्निमें अभेददर्शनरूप यज्ञके द्वारा 
ही आत्मरूप यज़्का हवन किया करते हैं। 


26. अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों को संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया 
करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें 
हवन किया करते हैं। 


27. दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको 
ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं। 


28. कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले 
हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण 
ब्रतोंसे युक्त यतलनशील पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं। 


29. & 30. दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, वैसे ही 
अन्य योगीजन प्राणवायमें अपानवायको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही 
नियमित आहार * करनेवाले प्राणायामपरायण परुष प्राण और अपानकी गतिको 
रोककर प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज़़ोंदवारा 
पापोंका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं। 


34. हे करुश्रेष्ठ अर्जन | यज्ञसे बचे हए अमृतका अनभव करनेवाले योगीजन 
सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करनेवाले परुषके ल्रिये 
तो यह मनष्यलोक भी सखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सखदायक हो सकता 
है। 


32 . इसी प्रकार और भी बहत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन 
सबको त्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियादवारा सम्पन्न होनेवाले जान, इस 
प्रकार तत््वसे जानकर उनके अनुष्टानदवारा तू कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जायगा। 


33 . है परंतप अर्जन ! टद्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है, तथा 
यावन्मात्र सम्पर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं। 


34. उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंक पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति 
दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक 
प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्वको भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस 
तत्वज्ञाकका उपदेश करें। 


35. जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जन ! 
जिस ज्ञानके दवारा त्‌ सम्पर्ण भतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें! और पीछे मझ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा। 


36. यदि तू अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है; तो भी तू ज्ञानरूप 
नौकादवारा नि:संदेह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भल्रीभाँति तर जायगा। 


37. क्योंकि हे अर्जन ! जैसे प्रज्जलित अग्नि ईंधनोंको भस्ममय कर देता है, वैसे ही 
ज्ञानरूप अग्नि सम्पर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है। 


38. इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कछ भी नहीं है। उस 
ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके दवारा श॒दधान्त:करण हआ मनष्य 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है। 


39. जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान मनष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा 
्् श्>  । 
ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके--तत्काल ही भगवत्प्राप्तिकृप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है। 


40. विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता 
है। ऐसे संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 


44. हे धनझय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर 
दिया है और जिसने विवेकद्ठवारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे वशमें 
किये हुए अन्त: करणवाले पुरुषको कर्म नहीं बाँधते। 


42. इसलिये हे भरतवंशी अर्जन ! त्‌ हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका 
विवेकज्ञानरूप तलवारदवारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और 
युद्धके लिये खड़ा हो जा। 


पांचवां अध्याय. धान ठएा4शाहार 


4. अर्जन बोले--हे कृष्ण! आप कमेके संनन्ःयासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा 
करते हैं। इसलिये इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीभाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये। 


2. श्रीभगवान्‌ बोले-कर्मसंन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले 
हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ | 


3. हे अर्जन! जो परुष न किसीसे दवेष करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है 
वह कर्मयोगी सदा संन्ः>यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि रागदवेषादि दन्ददोंसे 
रहित परुष सखपर्वक संसारबन्धनसे मकत हो जाता है। 


4. उपर्यक्त संन्यास और कर्मयोगको मर्खलोग पथकप॒थक फल देनेवाले कहते हैं न 
कि पण्डितजन, क्‍योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक प्रकारसे स्थित परुष दोनोंके 
फलरूप परमात्माको प्राप्त होता। 


5. ज्ञानयोगियोंदवारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही 
प्राप्त किया जाता है। इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूप में एक 
देखता है, वही यथार्थ देखता है। 


6. परन्त हे अर्जन! कर्मयोगके बिना संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्ट्रिय और शरीरदवारा 
होनेवाले सम्पर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और 


भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त 


हो जाता है। 


7. जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशदुध अन्तःकरणवाला है और 
सम्पर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म 
करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । 


8.& 9. तत््वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हआ, सनता हआ, स्पर्श करता 
हुआ, सँघता हआ,भोजन करता हुआ, गमन करतो हआ, सोता हआ, धास लेता 
हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हआ, ग्रहण करता हआ तथा आँखोंको खोलता और 
मँदता हआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोार्में बरत रही हैं--इस प्रकार 
समझकरे नि:सनन्‍्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 


40. जो परुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म 
करता ह्लै वह पुरुष जलसे कमत्के पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता। 


44. कर्मयोगी ममत्वबदधिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बदधि और शरीरदवारा भी 
आसक्तिको त्यागकर अन्त:करणकी शदधिके लिये कर्म करते हैं। 


42.कर्मयोगी कमोॉके फलका त्याग करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है 
और सका पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बँधता है। 


43. अन्त:करण जिसके वशमें है ऐसा सांखययोगका आचरण करनेवाला परुष न 
करता हआ और न करवाता हआ ही नवदवारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोको 
मनसे त्यागकर आनन्दपर्वक सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता 


है। 


44.परमेश्वर मनष्योंके न तो कर्तापनकी, न कर्मोकी और न कर्मफलके संयोगकी ही 
रचना करते हैं; किन्‍त स्वभाव ही बर्त रहा है। 


45. सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको और न किसीके श॒भकर्मको ही 
ग्रहण करता है; किन्‍त अज्ञानके दवारा ज्ञान ढका हआ है, उसीसे सब अज्ञानी 
मनष्य मोहित हो रहे है। 


46. परन्‍त जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्त्वज्ञानदवारा नष्ट कर दिया गया है 
उनका वह ज्ञान सर्यके सद्श उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर 
देता है। 


47. जिनका मन तदगरूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे 
तत्परायण परुष ज्ञानके दवारा पापरहित होकर अपनरावत्तिको अर्थात 
परमगतिको प्राप्त होते हैं। 


48. वे ज्ञानाजन विदया और विनययक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कत्ते और 
चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं। 


49. जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण 
संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, 
इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित है। 


20. जो परुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उददिग्न 
न हो, वह स्थिरबदधि, संशयरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रहम 
परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है। 


24. बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें स्थित जो 
ध्यानजनित सात्तिक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्मम परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्‍नभावसे स्थित 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है। 


22. जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, यद्यपि 
विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदिअन्तवाले 
अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये हे अर्जन! बदधिमान्‌ विवेकी परुष उनमें नहीं रमता। 


23. जो साधक इस मनृष्यशरीरमें, शरीरका नाश होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही परुष योगी है और 
वही सखी है। 


24. जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो 
आत्माम ही ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दघन परब्रहमम परमात्माके साथ 
एकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्ममको प्राप्त होता। 


25. जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञानके दवारा निवत्त हो गये 
हैं, जो सम्पर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हआ मन निश्चलभावसे 
परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ा परुष शान्त ब्रह्ममको प्राप्त होते हैं। 


26. काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रहम परमात्माका साक्षात्कार किये 
हुए ज्ञानी पुरुषोंक लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। 


27. & 28. बाहरके विषय-भोगोंको न चिन्तन करता हआ बाहर ही निकालकर और 
नेत्रोंकी दृष्टिको भूकटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण 
और अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बदधि जीती हई हैं, ऐसा 
जो मोक्षपरायण मृनि* इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है,वह सदा म॒क्‍त ही 
है। 


29. मेरा भक्त मझको सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके 
ईश्वरॉका भी ईश्वर तथा सम्पर्ण भत-प्राणियोंका सहद अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयाल 
और प्रेमी, ऐसा तत््वसे जानकर शानितिको प्राप्त होता है। 


छटवां अधया. छान एल#शहार 


4. श्रीभगवान बोले--जो परुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है 
वह संननःःयासी तथा योगी है और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्‍्यासी नहीं 
है तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है। 


2. है अर्जन! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग जान; क्योंकि संकल्पोंका 
त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 


3.योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील प्रुषके लिये योगकी प्राप्तिमें 
निष्कामभावसे कर्म करना ही हेत कहा जाता है और योगारूठ हो जानेपर उस 
योगारूठढ परुषका जो सर्वसंकल्पोंका अभाव है, वही कल्याणमें हेत कहा जाता है। 


4. जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस 
कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 


5. अपने दवारा अपना संसार-समद्रसे उदधार करे और अपनेको अधोगतिमें न डाले 
क्योंकि यह मनष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्र है। 


6. जिस जीवात्मादवारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हआ है, उस जीवात्माका 
तो वह आप ही मित्र है और जिसके दवारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं 
जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सद्ृश शत्रुतामें बर्तता है। 


7.सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके 
अन्तःकरणकी वत्तियाँ भलीभाँति शान्त हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मावाले परुषके 
ज्ञानमें सच्चिदानन्द्धन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित है अर्थात उसके ज़ानमें 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। 


8. जिसका अन्तःकरण ज़ञान-विज्ञानसे तप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है 
जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति जीती हई हैं और जिसके लिये मिट॒टी, पत्थर और 
सवर्ण समान हैं, वह योगी यक्‍त अर्थात्त भगवत्प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। 


9. सहद, मित्र, बैरी, उदासीन', मध्यस्थरे, दवेष्य और बन्धगणोंमें, धर्मात्माओंमें 
और पापियोंमें भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है। 


40. मन और इन्द्रियॉंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारहित और 
संग्रहहहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर 
परमात्मामें लगावें। 


44.  श॒दध भमिमें, जिसके ऊपर क्रमश: कशा, मगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न 
बहत ऊँचा है और न बहत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके-- 


42. उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हए 
मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शदधिके लिये योगका अभ्यास करें। 


43. काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, 
अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ- 


44. ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला 
सावधान योगी मनको रोककर मुझमें चित्ततवाल्रा और मेरे परायण होकर स्थित 
होवे। 


45. वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके 
स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको 
प्राप्त होता है। 


46. हे अर्जुन! यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न बिलकुल न खानेवालेका, न 
बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। 


47. दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, 
कर्मों यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही 
सिद्ध होता है। 


8. अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित 
हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा 
जाता है। 


9. जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही 
उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है। 


20. योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपगम हो जाता है और जिस 
अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ 
करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सन्तुष्ट रहता है। 


2. इच्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो 
अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अबस्थामें 
स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं। 


22. परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी 
लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी 
दुःखसे भी चलायमान नहीं होता। 


23. जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है; उसको 
जानना चाहिये। वह योग न उकताये हुए अर्थात्‌ धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे 
निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। 


24. संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे त्यागकर और 
मनके द्वारा इन्द्रियोंक समुदायको सभी ओरसे भलीभाति रोककर-- 


25. क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हआ उपरतिको प्राप्त हो तथा थेरययक्त बदधिके 
दवारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कछ भी चिन्तन न 
करे। 


26. यह स्थिर न रहनेवाला और चञज्लल मन जिसजिस शब्दादि विषयके 
निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे 
बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे। 


27. क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका 
रजोगण शान्त हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममके साथ एकीभाव हए 
योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता। 


28. वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हआ 
सृखपूर्वक परब्रह्मम परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता। 


29. सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला 
तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता। 


30. जो परुष सम्पर्ण भतोंमें सबके आत्मरूप मझ वासदेवको ही व्यापक देखता 
है और सम्पर्ण भूतोंको मझ वासदेवके अन्तर्गत* देखता है, उसके लिये में अद्ृश्य 
नहीं होता और वह मेरे लिये अद्वश्य नहीं होता। 


34. जो परुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पर्ण भतोंमें आत्मरूपसे स्थित मझ 
सच्चिदानन्दघन वासदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हआ भी 
मुझमें ही बरतता है। 


32. हे अर्जन ! जो योगी अपनी भाँति* सम्पर्ण भतोंमें सम देखता है और सख 
अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रैष्ठ माना गया है। 


33. अर्जुन बोले-हे मधुसूदन |! जो यह योग आपने समभावसे कहा है, मनके 
चञ्जल होनेसे मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ। 


34. कयोंकिहे श्रीकृष्ण! यह मन बड़ा चञज्जल, प्रमथन स्वभाववाला, बड़ा इढ़ और 
बलवान है। इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुको रोकनेकी भाँति अत्यन्त 
दुष्कर मानता हूँ | 


35. श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! नि:सन्देह मन चञ्ल और कठिनतासे वशमें 
होनेवाला है; परन्तु है कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह अभ्यास* और वेराग्यसे वशमें होता 
है। 


36. जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्प है और 
वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्रशील्र पुरुषदवारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज 
है--यह मेरा मत है। 


37. अर्जुन बोले-हे श्रीकृष्ण! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है; किन्तु संयमी नहीं है, 
इस कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित हो गया है, ऐसा साधक 
योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त 
होता है। 


38. है महाबाहो ! कया वह भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष 
छिन्‍न-भिन्‍न बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। 


39. है श्रीकृष्ण! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य 
हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मित्रनना सम्भव नहीं 
है। 


40. श्रीभगवान्‌ बोले--है पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश होता है और न 
परलोकमें ही। क्योंकि हे प्यारे! आत्मोद्धारके लिये अर्थात भगवत्प्राप्तिके लिये 
कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। 


44. योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके ल्रोकोंको अर्थात्‌ स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त 
होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोंके 
घरमें जन्म लेता है। 


42. अथवा वेराग्यवान परुष उन लोकोंमें न जाकर ज्ञानवान योगियोंके ही कलमें 
जन्म लेता है। परन्‍त इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें नि:सनन्‍्देह 
अत्यन्त दुर्लभ है। 


43. वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हए बदधिसंयोगको अर्थात समबदधिरूप 
योगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे करुनन्दन ! उसके 
प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिदधिके लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्र 
करता है। 


44. वह श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगझश्रष्ट पराधीन हआ भी उस पहलेके 
अभ्याससे ही नि:सन्‍्देह भगवानकी ओर आकर्षित किया जाता है, तथा 
समबदधिरूप योगका जिज्ञास भी वेदमें कहे हए सकाम करमोके फलको उल्लंघन 
कर जाता है। 


45. परन्त प्रयत्नपर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके 
संस्कारबलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पर्ण पापोंसे रहित हो फिर तत्काल 
ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है। 


46. योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम 
कर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे है अर्जुन! तू योगी हो। 


47. सम्पर्ण योगियोंमें भी जो श्रदधावान्‌ योगी मझमें लगे हए अन्तरात्मासे 
मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मझे परम श्रेष्ठ मान्य है। 


सातवां अध्याय. 55४६ ढ&शहार 


4. श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ | अनन्यप्रेमसे मझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे 
परायण होकर योगमें लगा हआ त्‌ जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि 
गुणोंसे यकत, सबके आत्मरूप मझको संशयरहित जानेगा, उसको सन। 


2. मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्वज्ञानको सम्पर्णतया कहँगा, जिसको जानकर 
संसारमें फिर और कछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता। 


3. हजारों मन॒ष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न 


करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ 
यथार्थरूपसे जानता है। 


4. & 5. पथ्वी, जल, अग्नि, वाय, आकाश, मन, बदधि और अहंकार भी--इस प्रकार 
यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकति है। यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरा 
अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकति जान। 


6. हे अर्जन! त्‌ ऐसा समझ कि सम्पर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न 
होनेवाले वाले हैं और में सम्पर्ण जगतका प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात सम्पर्ण 
जगतका मलकारण हूँ। 


7. है धनज्जय ! मुझसे भिन्‍न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह 
सम्पर्ण जगत सत्रमें सत्रके मनियोंके सद्ृश मझमें गँथा हआ है। 


8. हे अर्जन! मैं जलमें रस हैँ, चन्द्रमा और सर्यमें प्रकाश हँ, सम्पर्ण वेदोंमें 
ओंकार हैँ, आकाशमें शब्द और परुषोंमें परुषत्व हूँ। 


9. मैं पथ्वीमें पवित्र* गन्ध और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पर्ण भतोंमें उनका 
जीवन हूँ और तपस्तथियोंमें तप हू। 


40. है अर्जन! त्‌ सम्पर्ण भूतोंका सनातन बीज मझको ही जान। मैं 
बदधिमानोंकी बदधि और तेजस्वियोंका तेज हँ। 


44. है भरतश्रेष्ठ) में बलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रहित बल 
अर्थात्‌ सामर्थ्य हूँ और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शास्त्रके 
अनुकूल काम हूँ। 


42. और भी जो सत्त्वगणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगणसे तथा 
तमोगणसे होनेवाले भाव हैं, उन सबको त्‌ “मुझसे ही होनेवाले है ऐसा 
जान, परन्त वास्तवमें* उनमें मैं और वे मझमें नहीं हैं। 


43. गुणोंके कार्यरूप सात्तिवक, राजस और तामस-इन तीनों प्रकारके 
भावोंसे यह सारा संसार-प्राणिसमुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिये इन 
तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता। 


44. क्‍योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अदभुत त्रिगुणमयी मेरी माया 
बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर अजतें हैं, वे 
इस मायाको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्त संसारसे तर जाते हैं। 


45. मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर-स्वभावको धारण 
किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले मूढ़लोग मुझको नहीं भजते। 


6. अर्थार्थी, आर्त , जिज्ञासु और ज्ञानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको 
भजते हैं। 


47. उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त 
अति उत्तम है, क्योंकि मझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और 
वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है। 


48. ये सभी उदार हैं, परन्त ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; 
क्योंकि वह मदगत मन-बुद्‌चिवाल्ा वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
अच्छी प्रकार स्थित है। 


9. बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही 
है--इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है। 


20. उन-उन भोगोंकी कामनादवारा जिनका ज़ान हरा जा चुका है, वे लोग अपने 
स्वभावसे प्रेरित होकर उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं 
अर्थात्‌ पूजते हैं। 


24. स्य तस्याचत्रां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ जो-जो सकाम भक्त 
जिस-जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको 
मैं उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ। 


22. वह परुष उस श्रदधासे यकक्‍त होकर उस देवताका पजन करता है और उस 
देवतासे मेरे दवारा ही विधान किये हए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप्त करता 
है। 


23. परन्‍त उन अल्प बदधिवालोंका वह फल नाशवान है तथा वे देवताओंको 
पजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भकत चाहे जैसे ही भजें, अन्तमें वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं। 


24. बदधिहीन परुष मेरे अनत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हए 
मन-इन्द्रियोंसे परे मझ सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनृष्यकी भाँति जन्मकेर 
व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं। 


25. अपनी योगमायासे छिपा हआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यह 
अज्ञानी जनसम॒दाय मझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात 
मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है। 


26. हे अर्जन ! पर्वमें व्यतीत हए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले 
सब भूतोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं 
जानता। 


27. है भरतवंशी अर्जुन! संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि 
दवन्द्ररूप मोहसे सम्पर्ण प्राणी अत्यन्त अज़ताको प्राप्त हो रहे हैं। 


28. परनन्‍्त निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमॉका आचरण करनेवाले जिन परुषोंका 
पाप नष्ट हो गया है वे रागदवेषजनित दवन्द्ररूप मोहसे मकत दृठढनिश्चयी भकत 
मुझको सब प्रकारसे भजते हैं। 


29. जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके त्रिये यत्न करते हैं, वे 
पुरुष उस ब्रहमको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं। 


30. जो परुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा अधियज़्ञके सहित (सबका 
आत्मरूप) मझे अन्तकाल भी जानते हैं, वे यक्‍्तचित्तवाले प्रुष मझे जानते हैं अर्थात 
प्राप्त हो जाते हैं। 
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4. अर्जनने कहा-हे परुषोत्तम ! वह ब्रहमम क्या है ? अध्यात्म क्या है? कर्म क्‍या है? 
अधिभत नामसे क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। 


2. है मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह इस शरीरमें केसे है ? तथा 
युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं। 


3. श्रीभगवानने कहा--परम अक्षर 'ब्रहम' है, अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 
“अध्यात्म” नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, 
वह “कर्म” नामसे कहा गया है। 


4. उत्पत्ति-विनाश धर्मवाले सब पदार्थ अधिभत हैं, हिरण्यमय परुष* अधिदैव है और 
हे वेहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जन ! इस शरीरमें में वासदेव ही अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ 


हू। 


5.जो प्रुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हआ शरीरको त्याग कर जाता 
है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कछ भी संशय नहीं है। 


6. है कनन्‍्तीपत्र अर्जन! यह मनष्य अन्तकालमें जिस जिस भी भावको स्मरण 
करता हआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा 
उसी भावसे भावित रहा है। 


7. इसलिये हे अर्जन! त्‌ सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। 
इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हए मन-बृदधिसे यक्‍त होकर त्‌ निःसन्देह मुझको ही 
प्राप्त होगा। 


8. है पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी 
ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशरूप दिव्य 
परुषको अर्थात परमेश्वरको ही प्राप्त होता है। 


9. जो परुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता*, सक्ष्मसे भी अति सक्ष्म, सबके 
धारण-पोषण करनेवाले अचिन्त्यस्वरूप, सर्यके सद्श नित्य चेतन प्रकाशरूप और 
अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण करता है। 


40. वह भक्तियक्त परुष अन्तकालमें भी योगबलसे भकटीके मध्यमें प्राणको 
अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हआ उस दिव्य रूप 
परम परुष परमात्माको ही प्राप्त होता है। 


44. बेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सच्चिदानन्दघनरूप परमपदको अविनाशी 
कहते हैं, आसक्तिरहित यत्रल्नशील संनःयासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं 
और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रहममचारी लोग ब्रहमचर्यका आचरण करते हैं, उस 
परमपदको में तेरे लिये संक्षेपसे कहँगा। 


42. & 43. सब इन्द्रियोंके दवाराकी रोककर तथा मनको हददेशमें स्थिर करके 
फिर उस जीते हए मनके दवारा प्राणफो मस्तकमें स्थापित करके 
परमात्मसम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो परुष '3७' इस एक अक्षररूप 
ब्रहमको उच्चारण करता हआ और उसके अर्थस्वरूप मझ निर्गण ब्रह्ममका चिन्तन 
करता हआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह प्रुष परमगतिको प्राप्त होता। 


44. हे अर्जन! जो परुष मझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही निरन्तर मझ 
परुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मझमें यक्‍त हए योगीके लिये में 
सुलभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 


45. परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके घर एवं 
क्षणभंगुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते। 


46. हे अर्जन ! ब्रह्ममलोकपर्यन्त सब लोक पनरावर्ती हैं, परन्‍त हे कन्तीपत्र |! मुझको 
प्राप्त होकर पनर्जन्म नहीं होता; कयोंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रहममादिके 
लोक कालके दवारा सीमित होनेसे अनित्य हैं। 


47. ब्रह्ममाका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतर्यगीतककी अवधिवाला और 
रात्रिको भी एक हजार चतर्यगीतककी अवधिवाली जो परुष तत्त्वसे जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं। 


48. सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ 
ब्रहमाके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस 
अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाते हैं। 


49. है पार्थ! वही यह भूतसमदाय उत्पन्न होहोकर प्रकतिके वशमें हआ रात्रिके 
प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है। 


20. उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्तभाव 
है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता। 


24. जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक 
अव्यक्तभावको परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। 


22. हे पार्थ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे यह समस्त जगत परिपूर्ण है', वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो 
अनन्य" भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है। 


23. है अर्जन! जिस कालमेंरे शरीर त्याग कर गये हए योगीजन तो वापस न 
लौटनेवाली गतिको और जिस कालमें गये हए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त 
होते हैं, उस कालको अर्थात्‌ दोनों मार्गोको कहूँगा। 


24. जिस मार्ममें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता 
है, शकलपक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छ: महीनोंका अभिमानी देवता 
है, उस मार्गमें मरकर गये हए ब्रह्ममवेत्ता योगीजन उपर्यक्त देवताओंदवारा क्रमसे ले 
जाये जाकर ब्रह्ममको प्राप्त होते हैं। 


25. जिस मार्ममें धमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा 
कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छ: महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हआ सकाम कर्म करनेवाला योगी उपर्यक्त 
देवताओंदवारा क्रमसे ले गया हआं चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें 
अपने श॒भकर्मोका फल भोगकरे वापस आता है। 


26. क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके --शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितयान 
मार्ग सनातन माने गये हैं | इनमें एकके दवारा गया हआ*--जिससे वापस नहीं 


लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके दवारा गया हुआ* फिर 
वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको प्राप्त होता। 


27. हे पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत््वसे जानकर कोई भी योगी मोहित 
नहीं होता | इस कारण हे अर्जन ! तू सब कालमें समबदधिरूप योगसे युक्त हो 
अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला। 


28. योगी परुष इस रहस्यको तत्वसे जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और 
दानादिके करनेमें जो पण्यफल कहा है, उन सबको निः:सन्‍्देह उल्लंघन कर जाता है 
और सनातन परमपदको प्राप्त होता। 


नाौवां अध्याय. धान 0##शहार 


. श्रीभगवान्‌ बोले--तझ दोषडदृष्टिरहित भकक्‍तके लिये इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः भलीभाँति कहँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे 
मुक्त हो जायगा। 


. यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विदयाओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र 
अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयक्त, साधन करनेमें बड़ा सगम और अविनाशी 


है। 


है परंतप! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप 
संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं। 


. मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे बरफके सद्ृश परिपर्ण है और सब 
भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित हैं, किन्त वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं 
ह। 


5. वे सब भूत मझमें स्थित नहीं हैं; किन्‍त मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका 
धारण-पोषण करनेवाला और भतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें 
भतोंमें स्थित नहीं है। 


6. जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान वाय सदा आकाशमें ही स्थित है 
वैसे ही मेरे संकल्पदवारा उत्पन्न होनेसे सम्पर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान। 


7. है अर्जुन! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें 
लीन होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ। 


8. अपनी प्रकृतिको अंगीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र हए इस सम्पूर्ण 
भतसमदायको बार-बार उनके कमके अनसार रचता हू। 


9. हे अर्जन! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और उदासीनके सदृश्य स्थित मझ 
परमात्माको वे कर्म नहीं बाँधते। 

40. हे अर्जन! मझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकति चराचरसहित सर्व जगत्‌को रचती 
है और इस हेतसे ही यह संसारचक्र घम रहा है। 


44. मेरे परमभावको* न जाननेवाले म॒ढ़लोग मनृष्य का शरीर धारण करनेवाले मझ 
सम्पर्ण भूतोंके महान ईश्वरको तच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके 
उदधारके लिये मनष्यरूपमें विचरते हए मझ परमेश्वरको साधारण मनष्य मानते 
हैं। 


42. वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी प्रकृतिको' ही धारण किये रहते हैं। 


43. परन्त हे कनतीपत्र! देवी प्रकृतिके' आश्रित महात्माजन मझको सब भूतोंका 
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे यक्‍त होकर 
निरन्तर भजते हैं। 


44. वे दृढ़ निश्चयवाले भकतजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करते हए 
तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हए और मझको बार-बार प्रणाम करते हए संदा 
मेरे ध्यानमें यकत होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं। 


45. दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्ममका ज्ञानयज़्के द्वारा अभिन्‍नभावसे 
पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहत प्रकारसे स्थित 
मुझ विराट्स्वरूप परमेश्वरकी पथक भावसे उपासना करते हैं। 


6. क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा में हूँ, ओषधि मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ 
और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हँ। 


47. इस सम्पूर्ण जगत्‌का धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला एवं कर्मेकि फलको 
देनेवाला, पिता, माता, पितामह जाननेयोग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद 
और सजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 


48. प्राप्त होनेयोग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका 
देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्ययकार न चाहकर हित 
करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेत, स्थितिका आधार, निधान' और अविनाशी 
कारण भी में ही हू। 


49. में ही सर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता हँ और उसे बरसाता हूँ। हे 
अर्जन! मैं ही अम॒त और मत्य हँ और सत-असत भी मैं ही हँ। 


20. तीनों वेदोंमें विधान किये हए सकामकर्मों करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले 
पापरहित परुष* मुझको यज्ञोंके दवारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; वे परुष 
अपने ला फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके ओगोौंको 
भोगते हैं। 


24. वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पण्य क्षीण होनेपर मृत्यल्रोकको प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोमें कहे हए सकामकर्मका आश्रय लेनेवाले 
और भोगोंकी कामनावाले प्रुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात पृण्यके 
प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पण्य क्षीण होनेपर म॒त्यलोकमें आते हैं। 


22. जो अनन्यप्रेमी भक्‍क्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हए 
निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले परुषोंका 
योगक्षेम * मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 


23. हे अर्जुन! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे 
भी मुझको ही पजते हैं; किन्‍त उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपर्वक 
है। 


24. क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्‍ता और स्वामी भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ 
परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ पनर्जन्मको प्राप्त होते हैं। 


25. देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको 
प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले 
भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता। 

26. जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस 
शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वकक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं 
संगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। के 


27. हे अर्जुन! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है 
और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 


28. इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण होते हैं--ऐसे 
संन्‍्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा 
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो। 


29. मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परन्तु 
जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट* हूँ | 


30. यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है 
तो वह साध ही माननेयोग्य है; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात्‌ उसने 
भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वक्के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं 
है। 


34. वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता 
है। हे अर्जन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 


32. हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि-चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे 
शरण होकर परमगत्तिको ही प्राप्त होते। 


33. फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पृण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन 
मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और क्षणभन्भुर 
इस मनुष्य शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर। 


34. मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम 
कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही 
प्राप्त होगा। 
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4. श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको 
सुन, जिसे में तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। 


2. मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और न 
महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी 
आदिकारण हूँ | 


3. जो मझको अजन्मा अर्थात वास्तवमें जन्मरहित, अनादि' और लोकोंका महान 
ईश्वर तत््वसे जानता है, वह मनष्योंमें ज्ञानवान परुष सम्पर्ण पापोंसे मकक्‍त हो 
जाता है। 


4. & 5. निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मद्वता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका 
वशमें करना, मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा 
अहिंसा, समता, सन्‍्#तोष, तप*, दान, कीर्ति और अपकीर्ति-ऐसे ये प्राणियोंके 
नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं 


6. सात महर्षिजन, चार उनसे भी पर्वमें होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भव आदि 
चौदह मन--ये मझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हए हैं, जिनकी 
संसारमें यह सम्पर्ण प्रजा है। 


7. जो पुरुष मेरी इस परमैश्चर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है* 
वह निश्चल भक्तियोगसे य॒कक्‍त हो जाता है-इसमें कछ भी संशय नहीं है। 


8. में वासदेव ही सम्पर्ण जगतकी उत्पत्तिका कारण हँ और मझसे ही सब जगत 
चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बदधिमान्‌ भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते। 


9. निरन्तर मझमें मन लगानेवाले और मझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले * 
भक्‍तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके दवारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हए तथा गण 


और प्रभावसहित मेरा कथन करते हए ही निरन्तर सनन्‍्तष्ट होते हैं और मझ 
वासदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं। 


40. उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हए और प्रेमपर्वक भजनेवाले भक्‍तोंको में 
वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 


4. हे अर्जन! उनके ऊपर अनग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हआ मैं 
स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरू दीपकके दवारा 
नष्ट कर देता हूँ। 


42. & 43. अर्जन बोले--आप परम ब्रह्मम, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि 
आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य परुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि 
व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 


44. हे केशव! जो कछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे 
भगवन ! आपके लीलामय* स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। 


45. है भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! है भूतोंके ईश्वर ! है देवोंके देव! है जगत्‌के स्वामी 
! हे पुरुषोतम ! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं। 


46. इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, 
जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं। 


47. है योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हआ आपको जान और हे 
भगवन! आप किन-किन भावोंमें मेरेददारा चिन्तन करनेयोग्य हैं ? 


48. है जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और विभतिको फिर भी विस्तारपर्वक कहिये 
क्योंकि आपके अमतमय वचनोंको सनते हए मेरी तप्ति नहीं होती अर्थात्‌ सननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती। 


49. श्रीभगवान्‌ बोले-हे करुश्रेष्ठ | अब मैं जो मेरी दिव्य विभतियाँ हैं, उनको तेरे लिये 
प्रधानतासे कहूँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है। 


20. हे अर्जन! में सब भतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पर्ण भतोंका 
आदि, मध्य और अन्त भी में ही हैँ 


24. मैं अदितिके बारह पत्रोंमें विष्ण और ज्योतियोंमें किरणोंवाला सर्य हूँ तथा मैं 
उनचास वायदेवताओंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हँ। 


22. मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना 
अर्थात्‌ जीवनशक्ति हूँ। 


23.मैं एकादश रुद्रोंमें शंकर हँ और यक्ष तथा राक्षसोंमें धनका स्वामी कबेर हूँ। मैं 
आठ वसओंमें अग्नि हँ और शिखरवाले पर्वतोंमें समेरु पर्वत हूँ। 


24. परोहितोंमें मखिया बहस्पति मुझको जान। हे पार्थ! मैं सेनापतियोंमें स्कनद और 
जलाशयोंमें समद्र हू 


25. मैं महर्षियोंमें भूग और शब्दोंमें एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकारके यज़ोंमें 
जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ। 


26. मैं सब वक्षो|ःःमें पीपलका वक्ष, देवर्षियोंमें नारद म्‌नि, गन्धर्वोर्में चित्रथ और 
सिदधोंमें कपिल मनि हँ। 


27. घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चै: श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें 
ऐरशावत नामक हाथी और मनुष्योंमें राजा मुझको जान। 


28. में शत्त्रोंमें वज और गोौंओंमें कामधेन हँ। शास्त्रोक्त रीतिसे सन्‍तानकी 
उत्पत्तिका हेत कामदेव हँ और सर्पोमें सर्पगाज वासकि हूँ। 


29. में नागोंमें' शेषनगाग और जलचरोंका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरोंमें 
अर्यमा नामक पितर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज मैं हूँ। 


30. मैं देत्योंमें प्रहददाद और गणना करनेवालोंका समय" हँ तथा पश्‌ओंमें मगराज 
सिंह और पक्षियोंमें में गरुड़ हूँ। 


34. मैं पवित्र करनेवालोंमें वाय और शस्त्रधारियोंमें श्रीराम हँ तथा मछलियोंमें मगर 
हूँ और नदियोंमें श्रेभागीरथी गंगाजी हू। 


32. हे अर्जन! सष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विदयाओंमें 
अध्यात्मविदया अर्थात ब्रह्मविदया और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्व-निर्णयके 
लिये किया जानेवाला वाद हू। 


33. मैं अक्षरोंमें अकार हँ और समासोंमें दवन्दद नामक समास हँ। अक्षयकाल 
अर्थात कालका भी महाकाल तथा सब ओर मखवाला, विराटस्वरूप, सबका 
धारण-पोषण करनेवाला भी मैं ही हँ। 


34. मैं सबका नाश करनेवाला म॒त्य और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्ति हेत हूँ तथा 
स्त्रियोंमें कीर्ति', श्री, वाक, स्मति, मेधा, धति और क्षमा हूँ। 


35. तथा गायन करनेयोग्य श्रतियोंमें में बहत्साम और छन्‍£दोंमें गायत्री छन्‍्द हूँ 
तथा महीनोंमें मार्गशीर्ष और ऋतओंमें वसन्‍त मैं हूँ। 


36. में छल करनेवालोंमें जुआ और प्रभावशाली परुषोंका प्रभाव हू। में जीतनेवालोंका 
विजय हूँ निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्विक परुषोंका सात्विक भाव हू। 


37.वष्णिवंशियोंमें' वासदेव अर्थात्‌ में स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोंमें धनझय अर्थात्‌ त्‌ 
मनियोंमें बेदव्यास और कवियोंमें श॒क्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। 


38. में दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात दमन करनेकी शक्ति हँ, जीतनेकी 
इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानोंका 
तत्वज्ञान मैं ही हू। 


39. और हे अर्जन | जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी मैं ही हँ; क्योंकि ऐसा 
चर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मझसे रहित हो। 


40. है परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह 
विस्तार तो तेरे लिये एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपले कहा है। 


44. जो-जो भी विभतियकत अर्थात ऐश्वर्ययक्त कान्तियक्त और शक्तियक्त वस्त 
है, उस-उसको त मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान। 


42. अथवा हे अर्जन! इस बहत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस सम्पर्ण 
जगतको अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ। 
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4. अर्जन बोले--मझपर अनग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय 
अध्यात्मविषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। 

| 
2. क्‍योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रल्नय विस्तारपूर्वक 
सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। 


3. है परमेश्वरा आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है; परन्त हे 
परुषोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे यकक्‍त ऐश्वररूपको मैं 
प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 


4. है प्रभो। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शककःय है--ऐसा आप 
मानते हैं, तो है योगेश्वर ! उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये। 


5. श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! अब तू मेरे सैकड़ोंहजारों नाना प्रकारके और नाना 
वर्ण तथा नाना आकृतिवाले अलौकिक रूुपोंको देख। 


6. हे भरतवंशी अर्जन ! त्‌ मझमें आदित्योंको अर्थात्‌ अदितिके दवादश पृत्रोंकी 
आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उनचास मरुदूगणोंको 
देख तथा और भी बहत-से पहले न देखे हए आश्चर्यमय रूपोंको देख । 


7. है अर्जन! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पर्ण 
जगतको देख तथा और भी जो कछ देखना चाहता हो सो देख। 


8. परन्त मझको त्‌ इन अपने प्राकृत नेत्रोंदवारा देखनेमें नि:सन्‍्देह समर्थ नहीं 
है; इसीसे में तझे दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चश्ल देता हैँ; इससे त मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिको देख। 


9. संजय बोले-हे राजन! महायोगेश्वर और सब पापोंके नाश करनेवाले 
भगवान्‌ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात्‌ अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्यस्वरूप 
दिखलाया। 


40. & 44. अनेक मुख और नेत्रोंसे यक्त अनेक अदभत दर्शनोंवाले, बहत-से दिव्य 
भषणोंसे यक्‍कत और बहतसे दिव्य शस्त्रोंको हाथोंमें उठाये हए, दिव्य माला और 


वस्त्रोंकी धारण किये हए और दिव्य गन्‍्धका सारे शरीरमें लेप किये हए, सब 
प्रकारके आश्चर्योंसे यक्‍त, सीमारहित और सब ओर मख किये हए विरांटस्वरूप 
परमदेव परमेश्वरको अर्जनने देखा। 


42. आकाशमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस 
विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सद्ृश कदाचित्‌ ही हो। 
43. पाण्डपुत्र अर्ज़नने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्ण 
जगत॒को देवोंके देव श्रीकृष्णभगवान्‌के उस शरीरमें एक जगह स्थित दे। 


44. उसके अनन्तर वे आश्चर्यस। चकित और पुलकितशरीर अर्जुन प्रकाशमय 
विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले- 


45. अर्जुन बोले-हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोँंको तथा अनेक भूतोंके 
समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रहमाको, महादेवको और सम्पूर्ण 
ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देखता हूँ 


46. है सम्पर्ण विश्वके स्वामिन! आपको अनेक भजा, पेट, मख और नेत्रोंसे यक्‍त 
तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ। है विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको 
देखता हूँ,न मध्यको और न आदिको ही। 


47. आपको में मकटयकत, गदायक्त और चक्रयक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान 
तेजके पझ, प्रज्बलित अग्नि और सर्यके सद्ृश ज्योतियक्त, कठिनतासे देखे 
जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हँ। 


48. आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परब्रहमम परमात्मा हैं, आप ही इस 
जगतके परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं | ऐसा मेरा मत है। 


49. आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त सामर्थ्यसे यकक्‍त, अनन्त 
भजावाले, चन्द्र-सर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रजलित अग्निरूप मखवाले और अपने तेजसे 
इस जगतको संतप्त करते हए देखता हूँ। 


20. है महात्मन! यह स्वर्ग और पथ्वीके बीचका सम्पर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ 
एक आपसे ही परिपर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपको देखकर 
तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं। 


24. वे ही देवताओंके समह आपमें प्रवेश करते हैं और कछ भयभीत होकर हाथ जोड़े 
आपके नाम और गएणोंका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिदधोंके समदाय 
कल्याण हो ' ऐसा कहकर उत्तमउत्तम स्तोत्रोंद्रागय आपकी स्तति करते हैं। 


22. जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ वस, साध्यगण, विश्वेदेव 
अश्विनीकमार तथा मरुदगण और पितरोंका सम॒दाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस 
और सिदधोंके समदाय हैं-वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। 


23. है महाबाहो ! आपके बहत मख और नेत्रोंवाले,बहत हाथ, जंघा और पैरोंवाले 
बहत उदरोंवाले और बहतें-सी दाढ़ोंक कारण अत्यन्त विकराल महान रूपको 
देखकर सब लोग व्याकल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकल हो रहा हू। 


24. क्योंकि हे विष्णो || आकाशको स्पर्श करनेवाले,देदीप्यमान, अनेक वर्णोसे यक्‍्त 
तथा फैलाये हए मख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे यक्त आपको देखकर भयभीत 
अन्तःकरणवॉोंला मैं धीरज और शान्ति नहीं पाता हूँ। 


25. दाढ़ोंक कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित आपके 
मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ | इसलिये 
है देवेश | हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों। 


26. & 27. वे सभी धतराष्ट्रके पत्र राजाओंके समदायसहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं 
और भीष्मपितामह द्रोणाचाय॑ तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान 
योदधाओंके सहित सब-के-सब आपके दाठढ़ोंके कारण विकराल भयानक म्खोंमें बड़े 
वेगसे दौड़ते हए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हए सिरोंसहित आपके दाँतोंके 
बीचमें लगे हए दीख रहे हैं। 


28. जैसे नदियोंके बहत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक ही समद्रके ही सम्मख दोौड़ते हैं 
अर्थात्‌ समद्रमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वलित मखोंमें 
प्रवेश कर रहे हैं। 


29. जैसे पतंग मोहवश नष्ट होनेके लिये प्रज्बलित अग्निमें अतिवेगसे दौड़ते हुए 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें अतिवेगेसे 
दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे। 


30. आप उन सम्पर्ण लोकोंको प्रज्वलित मखोंदवारा ग्रास करते हए सब ओरसे 
बार-बार चाट रहे हैं, है विष्णो! आपका उग्र प्रकाश सम्पर्ण जगतको तेजके दवारा 
परिपर्ण करके तपा रहा है। 


34. मझे बतलाइये कि आप उग्ररूपवाले कौन हैं ? हे देवोंमें श्रेष्] आपको नमस्कार 
हो। आप प्रसन्‍न होइये। आदिपरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ 
कयोंकि मैं आपकी प्रवत्तिको नहीं जानता। 


32. श्रीभगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हआ महाकाल हँ। इस समय 
इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवत्त हआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें 
स्थित योदधा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे यदध न करनेपर भी 
इन सबका नाश हो जायगा। 


33. अतएव त उठ! यश प्राप्त कर और शत्रओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न 
राज्यको भोग। ये सब शूरवीर पहलेहीसे मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन!* तू 
तो केवल निमित्तमात्र बन जा। 


34. द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहत-से मेरे 
दवारा मारे हए श्रवीर योदधाओंको त्‌ मार। भय मत कर। नि:सन्देह त यदधमें 
वैरियोंको जीतेगा | इसलिये यद्ध कर। 


35. संजय बोले--केशवभगवानके इस वचनको सनकर म॒कटधारी अर्जन हाथ 
जोड़कर कॉपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोले। 


36. अर्जन बोले-हे अन्तर्यामिन | यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभावके 
कीर्तनसे जगत्‌ अति हर्षित हो रहा है और अनरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा 
भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगणोंके समुदाय 
नमस्कार कर रहे। 


37. हे महात्मन! ब्रह्ममके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार 
न करें, क्योंकि हे अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास! जो सत्‌, असतू और उनसे परे 
अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। 


38. आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्‌के परम आश्रय और 
जाननेवाले तथा जाननेयोग्य और परम धाम हैं। हे अनन्तरूप ||! आपसे यह सब 
जगत व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है। 


39.आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके 
भी पिता हैं। आपके लिये हजारों बार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके लिये फिर 
भी बार-बार नमस्कार |! नमस्कार | 


40. हे अनन्त सामर्थ्यवाले! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार ! हे 
सर्वात्मन! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो। क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरुप हैं। 


44. & 42. आपके इस प्रभावको न जानते हए, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेमसे 
अथवा प्रमादसे भी मैंने 'हे क़ष्ण !', 'हे यादेव !', 'हे सखे !' इस प्रकार जो कछ बिना 
सोचेसमझे हठात कहा है और हे अच्यत ! आप जो मेरे दवारा विनोदके लिये विहार 
शय्या, आसन और भोजनादियमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने भी 
अपमानित किये गये हैं--वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। 


43. आप इस चराचर जगतके पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, है 
अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर 
अधिक तो कैसे हो सकता है। 


44. अतएव हे प्रभो! मैं शरीरको भलीभाति चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके 
स्तति करनेयोग्य आप ईश्वरको प्रसन्‍न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! 
पिता जैसे पत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन 
करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करनेयोग्य हैं। 


45. मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और 
मेरा मन भयसे अति व्याकल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने चतर्भ्रेज 
विष्णुरूपको ही मझे दिखलाइये ! हे देवेश |! हे जगन्निवास ! प्रसन्‍न होडये। 


46. मैं वैसे ही आपको मकट धारण किये हए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हए 
देखना चाहता हैँ, इसलिये हे विश्वस्वरूप | हे सहस्नबाहो |! आप उसी चतर्भजरूपेसे 
प्रकट होइये। 


47. श्रीभगवान बोले--हे अर्जन ! अनग्रहपर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह 
मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तझको दिखलाया है 
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था। 


48. हे अर्जन! मनृष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला में न वेद और यज्ञोंक 
अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके 
दवारा देखा जा सकता हूँ। 


49. मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तझको व्याकलता नहीं होनी 
चाहिये और मठभाव भी नहीं होना चाहिये। त्‌ भयरहित और प्रीतियक्त मनवाला 
होकर उसी मेरे इस शंख-चक्र-गदा पदमयकत चतर्भज रूप को फिर देख। 


50. संजय बोले--वासदेवभगवानने अर्जनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही 
अपने चतर्भज रूपको दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकष्णने सौम्यमरर्ति होकर इस 
भयभीत अर्जनको धीरज दिया। 


54. अर्जन बोले--हे जनार्दन ||! आपके इस अति शान्त मनृष्यरूपको देखकर अब मैं 
स्थिरचित्त हो गया हँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया। 


52. श्रीभगवान्‌ बोले--मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्दर्श है अर्थात्‌ इसके 
दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाक्षा करते रहते हैं। 


53. जिस प्रकार तमने मुझको देखा है--इस प्रकार चत॒र्भजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न 
तपसे, न दानसे और न यज़से ही देखा जा सकता हूँ। 


54. परन्त है परंतप अर्जन ! अनन्यभक्तिके* द्वारा इस प्रकार चतर्भजरूपवालोा में 
प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत््वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात 
एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्‍्य हूँ। 


55. हे अर्जन! जो परुष केवल मेरे ही लिये सम्पर्ण कर्त्तव्यकर्मोको करनेवालत्रा है, मेरे 
परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पर्ण भतप्राणियों में वैरभावसे 
रहित है*, वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 


बारवां अध्याय ॥७रद्चधाम्न 0#«शहार 


4. अर्जन बोले--जो अनन्यप्रेमी भकक्‍तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके 
भजन-दध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल 
अविनाशी सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममको ही अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं--उन 
दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं। 


2... श्रीभगवान बोले--मझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे 
हए* जो भकतजन अतिशय श्रेष्ठ श्रदधासे यक्‍कत होकर मझ सगृणरूप परमेश्वरको 
भजते हैं, वे मझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। 


3. & 4. परनन्‍त जो परुष इन्द्रियोंके सम॒दायको भली प्रकार वशमें करके 
मन-बदधिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रहमको निरन्तर एकीभावसे ध्यान 
करते हए भजते हैं, वे सम्पर्ण भूतोंक हितमें रत और सबमें समान भाववाले योगी 
मझकों ही प्राप्त होते हैं । 


5. उन सच्चिदानन्द्घन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले परुषोंके साधनमें 
परिश्रम विशेष है; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक 
प्राप्त की जाती है। 


6. परन्त जो मेरे परायण रहनेवाले भकतजन सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अर्पण करके 
मझ सगूणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए 
भजते हैं। 


7. हे अर्जन! उन मझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भकतोंका में शीघ्र ही मृत्यरूप 
संसार-सम॒द्रसे उद्धार करनेवाला होता हँ। 


8. मझमें मनको लगा और मझमें ही बदधिको लगा; इसके उपरान्त त्‌ मझमें ही 
निवास करेगा, इसमें कछ भी सशय नहीं है। 


9. यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो है अर्जुन! 
अभ्यासरूप* योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर। 


40. यदि त्‌ उपर्यक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही 
परायण* हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हआ भी मेरी प्राप्तिरूप 
सिदधिको ही प्राप्त होगा। 


44. यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्यक्त साधनको करनेमें भी त 
असमर्थ है तो मन-बदधि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कमोके फलका 
त्याग' कर। 


42. मर्मको न जानकर किये हए अभ्याससे ज़ान श्रेष्ठ है; ज़ाससे मझ परमेश्वरके 
स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कमके फलका त्याग*» श्रेष्ठ है; क्योंकि 
त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है। 


43. & 44. जो परुष सब भतोंमें ट्रेषभावसे रहित, स्वार्थरहित, सबका प्रेमी और 
हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम 
और क्षमावान है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी 
निरन्तर संतष्ट है, मनइन्ट्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हए है और मझमें दृढ़ 
निश्चयवात्रा है--वह मझमें अर्पण किये हए मनबदधिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय 
है। 


45. जिससे कोई भी जीव उददेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे 
उददेगको प्राप्त नहीं होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष*, भय और उददेगादिसे रहित है--वह 
भक्त मुझको प्रिय है। 


46. जो प्रुष आकांक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध* चत्र, पक्षपातसे रहित और 
दुः:खोंसे छूटा हुआ है--वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 


47. जो न कभी हर्षित होता है, न दवेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता 
है तथा जो शुभ और अशभ सम्पर्ण कर्मोका त्यागी है--वह भक्तियक्त प्रुष मुझको 
प्रिय है। 


48. जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि 
दवन्द्‌ओेंमें सम है और आसक्तिसे रहित है। 


49. जो निन्दा-स्ततिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्‍्तष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और 
आसक्तिसे रहित है--वह स्थिरबदधि भक्तिमान्‌ परुष मुझको प्रिय है। 


20. परन्त जो श्रद्धायक्त * परुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हए धर्ममय 
अमृतको निष्काम प्रेमभाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। 


तेरवां अध्याय पनाराष्ह्यात ८0॥6शहार 


4... श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जन! यह शरीर ' क्षेत्र "९ इस नामसे कहा जाता है और 
इसको जो जानता है, उसको “क्षैत्रज़' इस नामसे उनके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन 
कहते हैं। 


2. हे अर्जन! त्‌ खब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ष अर्थात जीवात्मा भी मझे ही जान? और 
क्षेत्र-क्षेत्रज्षको अर्थात विकारसहित प्रकतिका और परुषका जो तत्त्व से जानना है* 
वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है। 


3. दह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला है, और जिस कारणसे जो 
हुआ है; तथा वह क्षैत्रज भी जो और जिस प्रभाववात्रा है--वह सब संक्षैपमें मुझसे 
सुन। 


4. यह क्षेत्र और क्षेत्रज्का तत्व ऋषियोंदवारा बहत प्रकारसे कहा गया है और 
विविध वेदमन्त्रोंदवारा भी विभागपर्वक कहा गया है तथा भलीभाँति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्राय भी कहा गया है। 


5. पाँच महाभूत, अहंकार, बदधि और मूल प्रकति भी तथा दस इन्द्रिया, एक मन 
और पाँच इन्द्रियोंक विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- 


6. तथा इच्छा, दवेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड चेतना! और धृति*--इस 
प्रकार विकारों3 के सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया। 

7.  श्रेष्ठता के अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको 
किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता 
श्रदधा-भक्तिसहित गृरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुदधि४ अन्तःकरणकी स्थिरता 
और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह। 


8. इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्ति अभाव और अहंकारका 
भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदियमें दुःख और दोषोंका बार-बार विचार 
करना। 


9. पत्र, सत्री, घप और धन आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा 
प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना। 


40. मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके दवारा अव्यभिचारिणी भक्ति" तथा एकान्त 
और श॒दध देशमें रहनेका स्वभाव और विषयासक्त मनष्योंके समदायमें प्रेमका न 
होना। 


44. अध्यात्मज्ञानमें नित्यस्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही 
देखना--यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--ऐसा कहा है। 


42. जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनष्य परमानन्दको प्राप्त होता है 
उसको भलीभाँति कहँगा। वह अनादिवाला परमत्रहम न सत ही कहा जाता है 
न असत ही। 


43. वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और मखवाल्रा तथा सब ओर 
कानवाला है| क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। 


44. वह सम्पर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परन्‍त वास्तवमें सब 
इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसक्तिरहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण 
करनेवाला और निर्गुण होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है। 


45. वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचर भी वही है। और 
वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ेय_ है तथा अति समीपमें' और दूरमें' भी स्थित वही 
है। 


46. वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाशके सद्ृश परिपूर्ण होनेपर भी 
चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभकत-सा स्थित प्रतीत होता है" तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारणपोषण करनेवाला और 
रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्ममारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है। 


47. वह परब्रहमम ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है। 
वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्तवज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है 
और सबके हदयमें विशेषरूपसे स्थित है। 


8. 


9. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे कहा 
गया। मेरा भक्त इसको तत्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है। 


प्रकृति और पृरुष--इन दोनोंको ही त्‌ अनादि जान और राग-दवेषादि 
विकारोंको तथा त्रिगणात्मक सम्पर्ण पदार्थोको भी प्रकतिसे ही उत्पनन जान। 


कार्य और करण'को उत्पन्न करनेमें हेत प्रकति कही जाती है और जीवात्मा 
सुख-दु:खोंके भोक्‍्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है। 


प्रकतिमें' स्थित ही परुष प्रकतिसे उत्पन्न त्रिगणात्मक पदार्थोको भोगता है 
और इन गणोंका संग ही इस जीवात्माके अच्छी छी-बरी योनियोंमें जन्म लेनेका 
कारण है। 


इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है। वह साक्षी होनेसे उपद्र 
और यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनमनन्‍ता, सबका धारण-पोषण 
करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्‍्ता, ब्रह्ममा आदिका भी स्वामी होनेसे 
महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-ऐसा कहा गया है। 


इस प्रकार प्रुषको और गृणोंके सहित प्रकतिको जो मनृष्य तत्त्वसे जानता है 
वह सब प्रकारसे कर्तव्यकर्म करता हआ भी फिर नहीं जन्मता। 


उस परमात्माको कितने ही मनष्य तो शुद्ध हई सक्ष्म बदधिसे ध्यानके दवारा 
हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके' द्वारा और दूसरे कितने ही 
कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त कर। 

परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते 
हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत््वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और वे श्रवणपरायण परुष भी म॒त्यरूप संसारसागरको निःसन्देह तर 
जाते हैं। 


है अर्जुन! यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन 
सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रके संयोगसे ही उत्पन्न जान। 


जो परुष नष्ट होते हए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और 
समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


क्योंकि जो प्रुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हआ 
अपने दवारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता। 
है। 


और जो परुष सम्पर्ण कर्मोको सब प्रकारसे प्रकतिके दवारा ही किये जाते हए 
देखता है और आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 


जिस क्षण यह परुष भतोंके पथक४ः-पथक भावको एक परमात्मामें ही स्थित 
तथा उस परमात्मासे ही सम्पर्ण भतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। 


है अर्जन ! अनादि होनेसे और निर्गण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें 
स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कछ करता है और न लिप्त ही होता है। 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे 
ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गण होनेके कारण देहके गणोंसे लिप्त नहीं 
होता। 


हे अर्जन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रहमाण्डको प्रकाशित करता है 
उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्कग भेदको* तथा कार्यसहित प्रकतिसे मकत होनेको 
जो परुष ज़ाननेत्रोंद्राग ततःव्से जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं। 


चौदहवां अध्याय 700छाराष्धायातत 0#७शाहार 


4. श्रीभगवान बोले--ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहँगा, जिसको 
जानकर सब म॒निजन इस संसारसे मकत होकर परम सिदधिको प्राप्त हो गये हैं। 


9. 


0. 


4. 


2. 


. इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हए पृरुष 


सष्टिके आदिमें पन: उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकल नहीं होते। 


है अर्जन! मेरी महत-ब्रहमरूप मल प्रकति सम्पर्ण भतोंकी योनि है अर्थात 
गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन सम॒दायरूप गर्भको स्थापन करता 
हैँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। 


, है अर्जन! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी 


उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको 
स्थापन करनेवाला पिता हूँ। 


, है अर्जन! सत्वगुण, रजोगण और तमोगण--ये प्रकतिसे उत्पन्न तीनों गण 


अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं। 


, है निष्पाप! उन तीनों ग॒णोंमें सत्वगण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला 


और विकाररहित है, वह सखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात उसके 
अभिमानसे बाँधता है। 


. हे अर्जन! रागरूप रजोगृूणको कामना और आससक्तिसे उत्पन्न जान | वह इस 


जीवात्माको कर्मोके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है। 


, है अर्जन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगणको तो अज्ञानसे 


उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको प्रमाद', आलस्य' और निद्राके दवारा बाँधता है। 


है अर्जुन! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको 
ठककर प्रमादमें भी लगाता है। 

है अर्जुन! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्गगुण और 
तमोगृणको दबाकर रजोगृण, वैसे ही सत्तगण और रजोग॒णको दबाकर तमोग्‌ण 
होता है अर्थात बढ़ता है। 


जिस समय इस देहमें तथा अन्त:ःःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और 
विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है। 


है अर्जुन! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थबुद्धिसि कर्मोका सकामभावसे 
आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा-ये सब उत्पन्न होते हैं। 


43. हे अर्जन ! तमोगृणके बढ़नेपर अन्त:ःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश 
कर्तव्य-कर्मोमें अप्रवत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरणकी 
मोहिनी वत्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न होते। 


44. जब यह मनष्य सत्त्वगणकी वदधिमें म॒त्यको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म 
करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता। 


45. रजोगणके बढ़नेपर मत्यको प्राप्त होकर कर्मोंकी आसक्तिवाले मनष्योंमें 
उत्पन्न होता है; तथा तमोगणके बढ़नेपर मरा हआ मनष्य कीट, पश॒ आदि 
मदठयोनियोंमें उत्पन्न होता है। 


46. श्रेष्ठ कर्मका तो सात्विक अर्थात सख, ज्ञान और बैराग्यादि निर्मल फल कहा है 
राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। 


47. सत्त्वगणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगणसे निस्सन्देह लोभ तथा 
तमोगणसे प्रमाद! और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 


48. सत्त्वगणमें स्थित परुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगणमें स्थित राजस 
परुष मध्यमें अर्थात्‌ मनष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगृणकार्यरूप निद्रा, प्रमाद 
और आलस्यादिमें स्थित तामस परुष अधोगतिको अर्थात कीट, पश॒ आदि नीच 
योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं। 


49. जिस समय द्र॒ष्टा तीनों गुणोंक अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और 
तीनों गणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द्घनस्वरूप मझ परमात्माको तत््वसे जानता 
है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता। 

20. यह परुष शरीरकी* उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गृणोंको उल्लंघन करके जन्म 
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता 
है। 


24. अर्जन बोले --इन तीनों गृणोंसे अतीत पुरुष किनकिन लक्षणोंसे यक्‍त होता है 
और किस प्रकारके आचरणोंवाला होता है तथा हे प्रभो ! मनृष्य किस उपायसे इन 
तीनों गृणोंसे अतीत होता है। 


22. श्रीभगवान बोले --हे अर्जन ! जो परुष सत्त्वगगणके कार्यरूप प्रकाशको और 
रजोगणके कार्यरूप प्रवत्तिकों तथा तमोगणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवत्त 
होनेपर उनसे दवेष करता है और न निवत्त होनेपर उनकी आकांक्षा करता है। 


23. जो साक्षीके सद्श स्थित हआ गणोंके दवारा विचलित नहीं किया जा सकता 
और गण ही गणोंमें बरतते* हैं-ऐसा समझता हआ जो सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें एकौभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसें कभी विचलित नहीं होता। 


24. जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको समान समझनेवाला, मिट्टी 
पत्थर और स्वर्णमें समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एकसा 
माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है। 


25. जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण 
आरम्भोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। 


26. और जो परुष अव्यभिचारी भक्तियोगके * दवारा मझको निरन्तर भजता है, वह 
भी इन तीनों गूणोंको भलीभाँति लाँघकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके 
लिये योग्य बन जाता है। 


27. क्योंकि उस अविनाशी परब्रहमका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड 
एकरस आनन्दका आश्रय मैं हूँ। 


पन्द्रहवां अध्याय. +ाह्द्ागात ०0॥8शहार 


4. श्रीभगवान बोले--आदिपरुष परमेश्वररूप मूलवाले' और ब्रह्मारूप मुख्य 
शाखावाले' जिस संसाररूप पीपलके वक्षको अविनाशी* कहते हैं, तथा वेद 
जिसके पत्ते" कहे गये हैं--उस संसाररूप वक्षको जो प्रुष मलसहित तत्त्वसे 
जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है। 


2. उस संसारवक्षको तीनों गृणोंरूप जलके दवारा बढ़ी हई एवं विषय*-भोगरूप 
कोंपलोंवाली देव, मनृष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर 
सर्वत्र फैली हई हैं तथा मनृष्य लोकमें' कमोके अनुसार बाँधनेवाली 
अहंता-ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी ल्ोकोंमें व्याप्त हो 
रही हैं। 


3. इस संसारवक्षका स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता 
क्योंकि न तो इसका आदि है और न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे 
स्थिति ही है | इसलिये इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ मूत्रोंवाले 
संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ़ वैराग्यरूप' शस्त्रद्वारा काटकरौ-. 


4. उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको भलीभाति खोजना चाहिये, जिसमें 
गये हए प्रुष फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस 
प्रातन ससारवक्षकी प्रवत्ति विस्तारको प्राप्त हई है, उसी आदिपरुष 
नारायणके मैं शरण हँ-इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन 
और निदिध्यासन करना चाहिये। 


5. जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया 
है, जिनकी परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ 
पूर्णरुपसे नष्ट हो गयी हैं--वे सुख-दुःख नामक इन्ददोंसे विमुक्त ज्ञागाजन 
उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं। 


6. जिस परमपदको प्राप्त होकर मनष्य लौटकर संसारमें नहीं आते, उस स्वयंप्रकाश 
परमपदको न सर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्रि ही; वही 
मेरा परमधाम है। 


7. इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है* और वही इन प्रकृतिमें स्थित मन 
और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है। 


8. वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका 
स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित 
इन्ट्रियोंकी ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है--उसमें जाता है। 


9. यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, प्राण और मनको आश्रय 
करके-- अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है। 


40. शरीरको छोड़कर जाते हएको अथवा शरीरमें स्थित हएको अथवा विषयोंको 
भोगते हएको इस प्रकार तीनों गृणोंसे यक्त हएको भी अज्ञानीजन नहीं 
जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हैं। 


44. यत्र करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; 
किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो 
यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते। 
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सर्यमें स्थित जो तेज सम्पर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है--उसको त मेरा ही तेज जान। 


और में ही पशथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोंको धारण करता हूँ और 
रसस्वरूप अर्थात अमतमय चन्द्रमा होकर सम्पर्ण ओषधियोंको अर्थात 
वनस्पतियोंको पष्ट करता। 


में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयक्त 
वैश्वानर अग्निरूप होकर चार* प्रकारके अन्नको पचाता हूँ। 


में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति 
ज्ञान और अपोहन' होता है और सब देदोंदवारा मैं ही जाननेके योग्य हैँ तथा 
वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हँ। 


इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी ये दो प्रकारके परुष हैं। इनमें सम्पर्ण 
भतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 


इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका 
धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा-इस प्रकार कहा 
गया है। 


क्योंकि में नाशवान्‌ जडवर्ग-दषेत्रसे तो सर्वथा अतीत हँ और अविनाशी 
जीवात्मासे भी उत्तम हँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी पृरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूं। 


भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे प्रुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ 
परुष सब प्रकारसे निरन्तर मझ वासदेव परमेश्वरककों ही भजता है। 


है निष्पाप अर्जन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययक्त गोपनीय शास्त्र मेरे दवारा 
कहा गया, इसको तत््वसे जानकर मनष्य ज्ञानवान्‌ और कतार्थ हो जाता। 


सोलहवां अध्याय ऋऋधष्दागाण ०0७४शहार 


- श्रीभगवान्‌ बोले--भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मत्रता, तत्त्वज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति' और सात्विक दान , इन्द्रियोंका दमन 
भगवान, देवता और ग्रुजनोंकी पजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण 
एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और गएणोंका कीर्तन 
स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्त:करणकी 
सरलता। 


. मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय 
भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोमें कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चञज्चलताका अभाव, 
किसीकी भी निन्‍्दादि न करना, सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और 
शास्त्रसे विरुदृूध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ चेष्ठाओंका अभाव। 


, तेज, क्षमा, थैर्य, बाहरकी श॒दधि एवं किसीमें भी शत्रभावका न होना और अपनेमें 
पज्यताके अभिमानका अभाव-ये सब तो हे अर्जन! हैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न 
हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


, है पार्थी दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी-ये सब 
आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


. दैवी सम्पदा मक्तिके लिये और आसरी-सम्पदा बाँधनेके लिये मानी गयी है। 
इसलिये हे अर्जन! त्‌ शोक मत कर, क्योंकि त्‌ दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हआ 
है। 


. हे अर्जन! इस लोकमें भूतोंकी सष्टि यानी मनृष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक 
तो दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला। उनमेंसे दैवी प्रकृतिवाला तो 
विस्तारपर्वक कहा गया, अब त्‌ आसरी प्रकतिवाले मनृष्यसम॒दायको भी 
विस्तारपर्वक मझसे सन। 


7. आसर-स्वभाववाले मनष्य प्रवत्ति और निवत्ति--इन दोनोंको ही नहीं जानते। 
इसलिये ये उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न 
सत्यभाषण ही है। 


8. वे आसरी प्रकतिवाले मनृष्य कहा करते हैं कि जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य 
और बिना ईश्वरके, अपने-आप केवल स्त्री-परुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव 
केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और क्‍या है। 


9. इस मिथ्या ज्ञानकको अवलम्बन करके--जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा 
जिनकी बदधि मन्‍द है, वे सबका अपकार करनेवाले क्ररकर्मी मनृष्य केवल 
जगतके नाशके लिये ही समर्थ होते हैं। 


40. वे दम्भ, मान और मदसे यक्‍त मनष्य किसी प्रकार भी पर्ण न होनेवाली 
कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिदधान्तोंको ग्रहण करके और भ्रष्ट 
आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं। 

44. तथा वे म॒त्यपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्‍्ताओंका आश्रय लेनेवाले 
विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाले और 'इतना ही सख है” इस प्रकार 
माननेवाले होते हैं। 


42. वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे बाँधे हए मनष्य काम-क्रोधके परायण होकर 
विषय भोगोंके लिये अन्यायपर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करनेकी चेष्टा करते हैं। 


43. वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथको 
प्राप्त कर लूगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा। 

44. वह शत्रु मेरे दवारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी मैं मार डालूँगा। मैं 
ईश्वर हूँ ऐश्वर्यको ओोगनेवाला हूँ। मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और बलवान्‌ तथा 
सुखी हूं। 


45. & ॥6. मैं बड़ा धनी और बड़े कटम्बवाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ 
करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञानसे मोहित 
रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले मोहरूप जालसे समावत और 
विषयभोगोंमें अत्यनत आसक्त आसरलोग महान अपवित्र नरकमें गिरते है। 

47. वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी परुष धन और मानके मदसे यक्‍त 
होकर केवल नाममात्रके यज्ञोंदवाय पाखण्डसे शास्त्रविधिरहित यजन करते हैं। 


8. वे अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्‍:दा 
करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले 
होते हैं। 


49. उन दवेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमोंको मैं संसारमें बार-बार 
आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ। 


20. है अर्जन! वे मढ़ मझको न प्राप्त होकर ही जन्म-जन्ममें आसरी योनिको प्राप्त 
होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकॉंमें पड़ते 
हैं। 


24. काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वारा आत्माका नाश करनेवाले 
अर्थात्‌ उसको अधोगतितमें ले जानेवाले हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। 


22. हे अर्जन! इन तीनों नरकके दवारोंसे मकक्‍्त पुरुष अपने कल्‍ल्याणका आचरण 
करता है, इससे वह परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मझको प्राप्त हो जाता है। 


23. जो परुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, 
वह न सिदधिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सखको ही। 


24. इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। 
ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है। 


सत्रहवाँ अध्याय. 58५४8गष्धछाग्रात ढएल&शह्ार 


4.  अर्जन बोले--हे कष्ण! जो मनष्य शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे यक्‍त हए 
देवादिका पजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? सात्विकी है अथवा राजसी 
किंवा तामसी ? 


2. श्रीभगवान बोले-मनष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोंसे रहित केवल स्वभावसे 
उत्पन्न श्रदधा सात्तिकी और राजसी तथा तामसी-ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है। 
उसको त्‌ मझसे सन। 


3. हे भारत! सभी मनष्योंकी श्रदधा उनके अन्तःकरणके अनरूप होती है। यह 
परुष श्रद्धामय है इसलिये जो परुष जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है। 

4. सात्विक परुष देवोंको पजते हैं, राजस परुष यक्ष और राक्षसोंको तथा अन्य 
जो तामस मनष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पजते हैं। 

5. जो मनष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मन:कल्पित घोर तपको तपते हैं तथा 
दम्भ और अहकारसे यक्‍त एवं कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे भी यक्‍त 


हैं। 


6. जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ 
परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान। 


7. भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकतिके अनसार तीन प्रकारका प्रिय होता है। 
और बैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस पथक्‌-पृथक 
भेदकों त मझसे सन। 


8. आय, बदधि, बल, आरेग्य, सख और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयकत, चिकने 
और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अर्थात भोजन 
करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते। 


9. कड़वे, खट॒टे, लवणयुकत, बहुत गरम, तीखे, रूुखे, दाहकारक और दु:ख 
चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात भोजन करनेके पदार्थ राजस 
पुरुषको प्रिय होते हैं। 


40. जो भोजन अधपका, 82202 2 कक बासी और उच्छिष्ट है तथा जो 
अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। 


44. जो शास्त्रविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य है--इस प्रकार मनको समाधान 
करके, फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा किया जाता है, वह सात्तविक है। 


42. परन्त है अर्जन! केवल दम्भाचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर 
जो यज्ञ किया जाता है, उस यज़्ञको त्‌ राजस जान। 


43. शास्त्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और 
बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं। 


44. देवता, ब्राह्मण, गरुः और ज्ञानीजनोंका पजन, पवित्रता, सरलता, ब्रहममचर्य 
और अहिंसा--यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है। 


45. जो उदवेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है? तथा जो 
वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है-वही वाणी-सम्बन्धी 
तप कहा जाता है। 


46. मनकी प्रसन्‍नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह 
और अन्‍न्त:करणके भावोंकी भलीभाँति पवित्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप 
कहा जाता है। 


47. फलको न चाहनेवाले योगी परुषोंदवारा परम श्रदधासे किये हए उस पर्वोक्‍्त 
तीन प्रकारके तपको सात्तशिविक कहते हैं। 


48. जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी स्वार्थके लिये भी 
स्वभावसे या पाखण्डसे किया जाता है, वह अनिश्चित* एवं क्षणिक फलवाला तप 
यहाँ राजस कहा गया है। 


49. जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा 
दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है--वह तप तामस कहा गया है। 


20. दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश” तथा काल” और पात्रकेर 
प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्तिक कहा गया 


है। 


24. किन्तु जो दान क्लेशपूर्वको तथा प्रत्युपकार के प्रयोजनसे अथवा फलको 
दृष्टिमें*” रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। 


22. जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और 
कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। 


23. ३, ततू, सतू-ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममका नाम कहा है; 
उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये। 


24. इसलिये वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ परुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत 
यज्ञ, दान और तपरूुप क्रियाएँ सदा ' ३४ ' इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही 
आरम्भ होती हैं। 


25. तत्‌ अर्थात्‌ 'तत' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है--इस भावसे 
फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ 
कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती। 


26. 'सत्‌'-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग 
किया जाता है तथा हे पार्थ! उत्तम कर्ममें भी 'सत' शब्दका प्रयोग किया जाता है। 


27. तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी “सत' इस प्रकार कही जाती है 
और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌-ऐसे कहा जाता है। 


28. हे अर्जन! बिना श्रदधाके किया हआ हवन,दिया हआ दान एवं तपा हआ तप 
और जो कछ भी किया हआ शभ कम है--वह समस्त 'असत£'---इस प्रकार कहा 
जाता है; इसल्रिये वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न मरनेके बाद ही। 


अठारहवाँ अध्याय. &6नाष्ह््गा_्त ढ##शहार 


4. अर्जन बोले--हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन ! हे वासदेव ! मैं संन्यास और त्यागके 
तत्वको पथक पथक जानना चाहता हू। 


2. काम्य करमोके! त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारक॒शल्र पुरुष सब 
कमोके फलके त्यागको* त्याग कहते हैं। 


3. कई एक विदवान ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य 
हैं और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य 
नहीं हैं। 

4. हे परुषश्रेष्ठ अर्जन! संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें त्‌ 
मेरा निश्चय सन। क्‍योंकि त्याग सात्तितवक, राजस और तामस भेदसे तीन 
प्रकारका कहा गया है। 


5. यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य 
कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको * 
पवित्र करनेवाले हैं। 


6. इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोको तथा और भी सम्पूर्ण 
कर्तव्यकर्मोको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। 


7. (निषिद्ध और काम्य कर्मोका तो स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है) परन्त 
नियत कर्मका* स्वरूपसे त्याग करना उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण 
उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। 


8. जो कछ कर्म है कक 23 सब द:ःःखरूप ही है-- ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक 
क्लेशके भयसे त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता। 


9. है अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है-इसी भावसे आसक्ति और 
फलका त्याग करके किया जाता है--वही सात्विक त्याग माना गया है। 


40. जो मनष्य अकशल कर्मसे तो दवेष नहीं करता और कशल्र कर्ममें आसक्त 
नहीं होता--वह श॒दध सत्त्वगणसे यक्‍त परुष संशयरहित, बदधिमान और सच्चा 
त्यागी है। 

44. क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनष्यके दवारा सम्पर्णतासे सब कर्मोका त्याग 
किया जाना शक्‍्य नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है--यह 
कहा जाता है। 


42. कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनष्योंके कर्मोका तो अच्छा-बरा और मिला 
हआ ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात अवश्य होता है, किन्त कर्मफलका 
त्याग कर देनेवाले मनष्योंके कर्मोका फल किसी कालमें भी नहीं होता। 


43. हे महाबाहो ! सम्पर्ण कर्मोकी सिदधिके ये पाँच हेत्‌ कर्मोका अन्त करनेके लिये 
उपाय बतलानेवाले सांख्यशास्त्रमें कहे गये हैं, उनको त्‌ मझसे भलीभाँति जान। 


44. इस विषयमें अर्थात्‌ कर्मोको सिदधिमें अधिष्ठान' और कर्ता तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारके करण'* एवं नाना प्रकाककी अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पाँचवाँ हेत 
दैवरे है। 


45. मनष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रामकल अथवा विपरीत जो कछ भी कर्म 
करता है--उसके ये पाँचों कारण हैं। 


46. परन्त ऐसा होनेपर भी जो मनृष्य अशुदध बदधि होनेके कारण उस विषयमें 
यानी कमेके होनेमें केवल श॒द्धस्वरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मलिन 
बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। 


47. जिस परुषके अन्तःकरणमें “मैं कर्ता हँ” ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बदधि 
सांसारिक पदार्थोर्में और कर्मोमें लिपायमान नहीं होती, वह प्रुष इन सब लोकोंको 
मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँधता है। 


48. ज्ाता', ज्ञाना और ज़ेय*-ये तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा हैं और कर्ता", करण" 
तथा क्रिया* -ये तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है। 


49. गएणोंकी संख्या करनेवाले शामस्त्रमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गणोंके भेदसे 
तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, उनको भी त मझसे भलीभाँति सन। 


20. जिस ज्ञानसे मनष्य पथकःः-पथक सब भतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको 
विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो त्‌ सात्तिविक जान। 


24. किनन्‍त जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञानके दवारा मनष्य सम्पर्ण भतोंमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको त 
राजस जान। 


22. परन्त जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पर्णे सद्दश आसक्त है तथा जो 
बिना यक्तिवाला, तात्तिक अर्थसे रहित और तच्छ है--वह तामस कहा गया है। 

23. जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो 
तथा फल न चाहनेवाले परुषदवारा बिना राग-दवेषके किया गया हो--वह 
सात्तिविक कहा जाता है। 


24.  परनत जो कर्म बहत परिश्रमसे यक्‍त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले 
परुषदवारा या अहंकारयेक्‍्त परुष दवारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया 


है। 


25. जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न विचारकर केवल अज्ञानसे 
आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 


26. जो कर्ता संगरहित, अहंकारके वचन न बोलनेवाला, धैर्य और उत्साहसे यक्‍त 
तथा कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें हर्ष -शोकादि विकारोंसे रहित है-वह 
सात्तविक कहा जाता है। 


27. जो कर्ता आसक्तिसे यक्‍त, कमोॉके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा 
दूसरोंको कष्ट देनेके स्वभाववाल्रा, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे लिप्त है--वह 
राजस कहा गया है। 


28. जो कर्ता अयुक्‍क्त, शिक्षासे रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरोंकी जीविकाका नाश 
करनेवाला तथा शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घ॑सत्री' है--वह तामस कहा जाता 


है। 


29. है धनझय! अब त्‌ बदधिका और धृतिका भी गणोंके अनसार तीन प्रकारका 
भेद मेरे दवारा सम्पर्णतासे विभागपर्वक कहा जानेवाला सन। 


30. हे पार्थ! जो बदधि प्रवत्तिमार्ग' और निवत्तिमार्गकोरै, कर्तव्य और अकर्तव्यको 
भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है--वह बदधि 
सात्विकी है। 


34. हे पार्थ। मनष्य जिस बड़ठिके दवारा धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और 
अकर्तव्यको भी यथार्थ नहीं जानता, वह बदधि राजसी है। 


32. हे अर्जन! जो तमोगणसे घिरी हई बदधि अधर्मको भी “यह धर्म है' ऐसा मान 
लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पर्ण पदार्थोकों भी विपरीत मान लेती है, वह 
ब॒दधि तामसी है। 

है पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे* मनृष्य ध्यानयोगके द्वारा 
मन, प्राण और इदधियोंकी क्रियाओंको* धारण करता है, वह धति सात्तविकी है। 


34. परंत हे पथापत्र अर्जन! फलकी इच्छावाला मनष्य जिस धारणशक्तिके दवारा 
अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ और कामोंको धारण करता है, वह धारणशक्ति 
राजसी है। 


35. हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय 
चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात्‌ धारण किये रहता 
है--वह धारणशक्ति तामसी है। 


36. &37. हे भरतश्रेष्ठ अब तीन प्रकारके सखको भी त्‌ मझसे सन। जिस सखमें 
साधक मनष्य भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और जिससे 
कक अन्तको प्राप्त हो जाता है--जो ऐसा सख है, वह आरम्भकालमें यदयपि 

तल्य प्रतीत* होता है, परन्‍त परिणाममें अमतके तलल्‍य है; इसलिये वह 
परमात्मविषयक बडदधिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सख सात्विक कहा गया है। 


38. जो सख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले--भोगकालमें अमृतके 
तल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विषके तल्य* है; इसलिये वह सख राजस कहा 
गया है। 


39. जो सख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है--वह 
निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न सख तामस कहा गया है। 


40. पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई 
भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो। 


47. माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गणै: ॥ हे परंतप! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके 
तथा शद्रोंक कर्म स्वभावसे उत्पन्न गणोंदवारा विभकत किये गये हैं। 


42. अन्त:करणका निग्रह करना, इन्ट्रियोंका दमन करना, धर्मपालनके लिये कष्ट 
सहना, बाहरभीतरसे शुद्ध* रहना, दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना, मन, इन्द्रिय 
और शरीरको सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदियमें श्रद्धा रखना 
वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत््वका अनभव करना--ये 
सब-के-सब ही ब्राहमणके स्वाभाविक कर्म हैं। 

43. श्रवीरता, तेज, धैर्य, चतरता और यदधमें न भागना, दान देना और 
स्वामिभाव--ये सब-केसब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं। 


44. खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार*--ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म 
हैं। तथा सब वर्णोकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है। 


45. अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमें तत्परतासे लगा हआ मनष्य भगवत्प्राप्तिरूप 
परम सिदधिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक करर्ममें लगा हआ मनष्य जिस 
प्रकारसे कर्म करके परम सिदधिको प्राप्त होता है, उस विधिको त सेन। 


46. जिस परमेश्वरसे सम्पर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हई है और जिससे यह समस्त 
जगत व्याप्त है', उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कमेदवारा पजा करके? मनष्य 
परमसिदधिको प्राप्त हो जाता है। 


47. अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है 
क्योंकि स्वभाव से नियत किये हए स्वधर्मरूप कमेको करता हआ मनष्य पापको 
नहीं प्राप्त होता। 


48. अतणव है कनन्‍्तीपत्र! दोषयक्त होनेपर भी सहज* कर्मको नहीं त्यागना चाहिये 
कयोंकि धएसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे यकक्‍तत हैं। 


49. सर्वत्र आसक्तिरहित बदधिवाला, स्पहारहित और जीते हए अन्त:करणवाला 
पुरुष सांख्ययोगके द्वारा उस परम नेष्कर्म्यसिद्धिको दूधिको प्राप्त होता। 


50. जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त 
होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र! तू संक्षेपमें ही मुझसे 
समझ। 


54. 70 53. विशद्ध बदधिसे यक्‍त तथा हलका, सात्विक और नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शदध देशका सेवन 
करनेवाला, सात्विक धारणशक्तिके* द्वारा अन्त:करण और इन्द्रियोंका संयम करके 
मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध 
और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित 
और शान्तियक्त परुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्‍नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है। 


54. फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्‍न मनवाला योगी न 
तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त 
प्राणियोंमें समभाववाला' योगी मेरी पराभक्तिको' प्राप्त हो जाता है। 


55. उस पराभक्तिके द्वारा वह मझ परमात्माको, में जो हँ और जितना हूँ, ठीक 
वैसा -का-वैसा तत््वसे जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत््वसे जानकर 
तत्काल ही मझमें प्रविष्ट हो जाता है। 


56. मेरे परायण हआ कर्मयोगी तो सम्पर्ण कर्मोको सदा करता हआ भी मेरी कपासे 
सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। 


57. सब कर्मोको मनसे मझमें अर्पण करके* तथा समबदधिरूप योगको अवलम्बन 
करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तताला हो। 


58. उपर्यक्त प्रकारसे मझमें चित्ततवाला होकर त्‌ मेरी कपासे समस्त संकटोंको 
अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे वचनोंको न सनेगा तो 
नष्ट हो जायगा अर्थात परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा। 


59. जो त्‌ अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि “मैं यदध नहीं करूँगा ' तो 
तेरा यह निश्चय भिशथ्या है; क्‍योंकि तेरा स्वभाव तझे जबर्दस्ती यद्धमें लगा देगा। 


60. हे कन्तीपत्र! जिस कर्मको त्‌ मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने 
पर्वकत स्वाभाविक कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 


64. हे अर्जन! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हए सम्पर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर 
अपनी मायासे उनके कर्मोके अनसार भ्रमण कराता हआ सब प्राणियोंके हृदयमें 
स्थित है। 


62. है भारत! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें * जा। उस परमात्माकी 
कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त हो। 


63. इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तमसे कह दिया। अब त 
इस रहस्ययक्त ज्ञानको पूर्णतया भलीभाँति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। 


64. सम्पर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययक्त वचनको त्‌ फिर भी 
सन। त्‌ मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तझसे कहँगा। 


65. हे अर्जन! त्‌ मझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और 
मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे त्‌ मझे ही प्राप्त होगा, यह में तझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । 


66. सम्पर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मझमें त्यागकर त्‌ केवल एक 
मझ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरो ही शरणमें! आ जा। में तझे सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर। 


67. तझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपरहित मनष्यसे 
कहना चाहिये, न भक्ति' रहितसे और न बिना सननेकी इच्छावालेसे ही कहना 
चाहिये; तथा जो मझमें दोषद्ृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये। 


68. जो परुष मझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययक्त गीताशासर्त्रको मेरे 
भक्‍तोंमें कहेगा, वह मझको ही प्राप्त होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। 


69. उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनष्योंमें कोई भी नहीं है; तथा 
पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं। 


70. जो प्रुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा 
भी में ज्ञानयज़से * पृजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है। 


74. जो मन॒ष्य श्रद्धायक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीताशामस्त्रका श्रवण भी 
करेगा, वह भी पापोंसे मकक्‍त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त 
होगा। 


72. है पार्थ!। कया इस (गीताशास्त्र)-को तूने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे 
धनंजय ! कया तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया। 


73. अर्जन बोले-हे अच्यत! आपकी कपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मति 
प्राप्त कर ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अत आपकी आज्ञाका पालन 
करूँगा। 


74. संजय बोले--इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अदभुत 
रहस्ययुक्त, रोमाञज्नकारक संवादको सुना। 


75. श्रीव्यासजीकी कपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको 
अर्जनके प्रति कहते हए स्वयं योगेश्वर भगवान श्रीकष्णसे प्रत्यक्ष सना। 


76. हे राजन ! भगवान श्रीकृष्ण और अर्जनके इस रहस्ययक्त, कल्याणकारक और 
अदभत संवादको पन:प॒नः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा। 


77. है राजन! श्रीहरिके* उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पनः-पनः स्मरण करके 
मेरे चित्तमें महान आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ। 


78. हे राजन! जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनषधारी अर्जन 
हैं, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है-ऐसा मेरा मत है। 


विशेष 


' श्रीमदूभगवद्गीता' आनन्दचिद्घन, षडैश्चर्यपूर्ण, चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है। यह अनन्त रहस्योंसे पूर्ण है। परम 
दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य समझमें आ 
सकता है। जो परुष परम श्रदधा और प्रेममयी विशद्ध भक्तिसे अपने हृदयको 
भरकर भगवदःःगीताका मनन करते हैं, वे ही भगवत्कपाका प्रत्यक्ष अनभव करके 
गीताके स्वरूपकी किसी अंशमें झाँकी कर सकते हैं। अतएणव अपना कल्याण 
चाहनेवाले नर-नारियोंको उचित है कि वे भकतवर अर्जनको आदर्श मानकर अपने 
अर्जनके-से दैवी गणोंका अर्जन करते हए श्रद्धाभक्तिपर्वक गीताका श्रवण, मनन 
अध्ययन करें एवं भगवानके आज्ञानसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधनमें लग 
जायँ। जो प्रुष इस प्रकार करते हैं, उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये 
परमानन्ददायक अन॒पम और दिव्य भावोंकी स्फरणाएँ होती रहती हैं तथा वे सर्वथा 
शुदधान्त:करण होकर भगवानकी अलौकिक कपासधाका रसास्वादन करते हए शीघ्र 
ही भगवानको प्राप्त हो जाते हैं। 


समाप्त 


